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प्रस्तुत पुस्तक प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िलू० के लिये स्वीकृत प्रबन्ध का 
परिवद्धित रूप है। लेखिका ने आधुनिक हिन्दी साहित्य के एक महत्वपूर्ण विपय को 
उठाया है और उसकी सम्यक्‌ दृष्टि से समीक्षा की है | सामाजिक प्रगति, संस्कृतिक पुनर्जा- 
गरण तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों की पृष्ठभूमि में हिन्दी के कवियों की नारी विषयक धारणा 
में क्या विकास होता गया इस पर विदुषी लेखिका ने गहन परिश्रम और सूछ्म दृष्टि से 
विवेचन किया है। 

लेखिका ने जो विषय चुना है वह शास्त्रीय और साहित्यिक महत्व का तो है ही, साथ 
ही साथ वह हमारी वर्तमान व्यवस्था की एक समस्या पर प्रकाश डालता है। लेखिका इस 
समय अयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में अध्यायन काय कर रही हैं | हिन्दी साहित्य 
में अभी शोध आलोचना के ज्षेत्र में महिलाओं की देन लगभग नहीं के बरावर है। उसे 
देखते हुए डा० शैलकुमारी की इस पुस्तक का समुचित स्वागत होना चाहिए । 
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आक्रथन 


- बीसवीं शताब्दी की अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण 
समस्या रही है--नारी । जब से जीवन में आध्यात्मिक लाभों से अधिक महत्व वैज्ञानिक 
उन्नति तथा राष्ट्रीयता को दिया जाने लगा, जब से स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए 
युद्ध प्रारंभ किया, जाग्रत होकर देश की उन्नति के मार्ग में अपना मूल्य प्रमाणित किया, 
तथा विभिन्न कार्य्षेत्रों में प्रवेश करके अपनी सामर्थ्य को सिद्ध किया, तब से समाज 
ओर साहित्यकार एक नवीन दृष्टि से उसे देखने लगा । नक्क का द्वार अथवा रूप की पुतली 
मात्र के रूप में उसे देखते रहना अब असंमव हो गया | व्यक्ति ओर समाज की इकाई के 
रूप में वह अब सामने आई । फलतः नारी का इतिहास, उसके जीवन की समस्‍यायें, 
आदिकाल से समाज में उसकी अवस्था में विकास, सांस्कृतिक विकास में उसका मूल्य आदि 
इस शताब्दी के विचार न्षेत्र के प्रमुख विषय हो गए। अंग्रेज़ी में अनेक पुस्तकें इन 
विषयों पर लिखी. गई | भारतीय विद्दानो ने भी प्राचीन भारत तथा संस्क्रत साहित्य को 
लेकर अंग्र ज़ी में ही इस ढल्ञ की कुछ पुस्तकें लिखीं। किन्तु हिन्दी में ऐसे प्रयास बहुत 
कम हुए हैं, जो हैं भी वे वैज्ञानिक रीति के कम हैं। 

नारी सम्बन्धी घुगीय दृष्टिकोश काव्य म॑ कवि की नारी भावना के रूप में 
अवतरित होता है। किसी कवि की नारी भावना से तात्पर्य यही है कि वह नारी 
मात्र के सम्बन्ध में किस प्रकार के विचारों को आश्रय देता है, तथा क्‍या धारणायें स्थिर 
करता है। | 
नारी भावना के दृष्ट्कोण से हिन्दी में २० वीं शताब्दी के काव्य का विशेष महत्व 
है| वह अपनी अभूतपूर्व विशेषताओं को लिए. हुए हिन्दी काव्य में आधुनिकता का 
ग्ोतक है। यों तो हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
(१८५०-१८प८५) या उससे भी पहले से माना. जाता है, किन्तु सत्य तो यह है कि, गद्य 
में चाहे जा कुछ भी हुआ हो, काव्य में आधुनिकता. का प्रवेश १६०० से पहले नहीं हुआ 
था। २० वीं शताब्दी के काव्य में पश्चिमी साहित्य तथा सभ्यता के प्रभाव के कारण 
वेयक्तिकता, मानवताबाद, स्वच्छन्दावाद आदि की प्रवृत्तियों के साथ संसार, जीवन, 
धर्म, प्रेम, प्रकृति, राष्ट्र तथा व्यक्ति आदि के सम्बन्ध में जिन नवीन इष्टिकोणों का विकास 
हुआ, उन्हें ही हम श्राधुनिकता की विशेषता मान सकते हैं | मध्ययुगीय साहित्यिक रूढ़ियों 
ओर परिपाटियों तथा पिप्ट्पेपित निरथंक विचार धाराश्ं के प्रति विद्रोह का युग यही है ) 
मध्य-युगीय नारी भावना छा परित्वाग इसी घुग में हुआ दे | इस कारण २० वीं शताब्दी 
को ही खोज काल रखा गया है। किन्तु १६४५ आधुनिक काल के अन्त की ब्योतक तिथि 
नहीं समझी जानी चाहिए। आलोचना-कों श्रद्यावधि बनाने के लिए ही वह तिथि निश्चर्त 
की गई थी, किन्तु अब तो वह भी पुरानी हो गई | 


या०० हैं ००ममक. 


इस शिशु प्रयास को सफल बनाने का श्रेय गुरुवर डा०धीरेन्द्र वर्मा को है 
जिन्‍हाने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से मुझे बहुत कुछ सिखाया है। किन्तु गुरुदतन्षिणा के 
समय कठिनाई यह उपस्थित होती है कि हम कलियुगी शिष्यो के पास अकिचन धन्यवाद 
के अतिरिक्त ओर है ही क्या? पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डा० दीनदयाल गुम ने प्रबंध 
की परीक्षा की तथा अनेक नवीन सुझाव दिए । मैं उन दोनों की ग्रायन्त आमारी हूँ । 
५० सतीश चंद्र देव तथा श्री प्रकाशचंद्र गुप्त की अत्यन्त कृत हूँ जिन्होंने समय 
समय पर बहुमूल्य सहायता की । डा० रामकुमार वर्मा की आभारी हूँ जो अपने सहानुभूति- 
पूर्ण शब्दों से से देव प्रोत्साहित करते रहे । विशेष धन्यवाद के पात्र डा० रामानंद तिवारी 
है जिन्होंने सतत सहयोग और निरंतर प्रोत्साहन देवर इस कारय को संभव बनाया | 


शैज्ञकमारी 


इलाहाबाद 
जुलाई १६४० 


भूमिका 


किसान और नागरिक के बिना काज्य का काम चल सकता है, किन्तु उसमें से 
नारी को हटाते ही उसका जीवन नष्ट हो ज्ञाता है ।* मेयर के इस महत्वपूर्ण कथन की 
सत्यता का ज्ञान तव होता है, जब हम देखते हैं कि लगभग सभी भाषाओं के काव्य में सभी 
गर॒गगों में, नारी अपना महत्वपूण स्थान चनाये रही है | विधाता की इस नर-नारीमय सृष्टि 
| पुरुष नारी में तथा नारी पुरुष में अपनी पूति पाती है, प्रत्यक्ष जीचन के साथ ही 
किसी न किसी रूप में, काल्यनिक जीवन में भी द्वितीय की प्रतिष्ठा अनिवाय है। कल्पना- 
जीवन की यथार्थताओं, आर्काक्षाओं तथा वासनाओं का ही ग्रतिविम्ब होती है, अतः स्वा- 
भाविक है कि पुरुष कवियों-द्वारा रचित काव्य में हम नारी की प्रधानता पाते हैं; उसके 
प्रति अनुरागात्मक अथवा विरागात्मक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति पाते हैँ | कबि की नारो- 
सम्बन्धी अनुरागात्मक अथवा घुणात्मक भावना तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक 
ओर आधिक परिस्थितियों के आधार पर बनती है; या यों कहना चाहिए कि राजनैतिक, 
धार्मिक और आर्थिक कारणों से समाज में जो अवस्था नारी की होती है. प्रायः उसी का 
प्रतिविम्ब कवि की नारी-सावना होती है |(विशेष-रूप से धम का नारी-भावना से घनिप्ठ- 
सम्बन्ध है, क्योंकि उसी के श्राधार पर मनुष्य का संसार, जीवन और प्रेम-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
निर्मित होता है) जिस काल में समाज धर्म ( आध्यात्मिकता ) की श्रोर अधिक कुक जाता 
है, उस काल में वह नारी को घ॒णा-की दृष्टि से देखने लगता है, क्‍योंकि लगभग सभी 
धर्मो ने नारी के, काम का प्रतीक होने के कारण, आध्यात्मिक मार्ग की बाधा माना है। 
जैसे योरोप में ईसाई-धर्म के प्रसार ने नारी को “नक का द्वार? सिद्ध कर दिया था | भारतीय 
संस्कृति का इतिहास भी समान्न में स्त्रियों की परिवर्तनशील अवस्था का परिचायक है | 
- .. चेदिक-काल' में वर्शाश्रम धर्म की व्यवस्था करनेवाले थ्रार्य दाशनिक और 
चिन्तनशील होते हुए भी भौतिक-जीवन से विमुख नहीं थे । चार आ्राश्रमों की व्यवस्था करते 
हुए उन्होंने ग़हस्थाश्म को, जो श्रन्य तीनों आश्रमों का पोपक माना गया, विशेष महत्व 
दिया। शहस्थ-जोवन का केन्द्र स्त्री है, जिसकी सजन और पालन-शक्तियों के कारण उसे 
पचुर आदर प्रदान किया गया। साथ ही उसके रूप की पूजा भी की गई। “वाघ्तव में नारी 
का सौन्दय ओर व्यक्तित्व वेदकालीन मस्तिष्क को अनिवार्यतः आकर्षित करता है। उसके 
चरित्र के गुणगान के पश्चात्‌ उसके रूपानुराग की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वैदिक 
वेंदी का ढाँया भी ल्‍्नी के रूप पर ही दाला गया था ,” वेदी पश्चिम में चोड़ी हो 


+ ए95श0ए9 (8० 00 चांतत0प 6 ॥७५ऐ३७पवचा7० घणते 7088 मैपाइ260, शेप 
(छो:६ घच्त29 0०गरवए उघपे ए00 टएवाह प्रधाए वर 8छ8% 


सेयर--सेकसुश्बल लाइफ इन ऐनसियँंट इन्डिया, प्रथम पोथी, पू० ६ 
ज्आल्टे:र ने वेदेक-काल २७०० ई«» पू० से १७०० ई० घू० सक माता है | 


7 श आधुर्निक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


मध्य में कृश और पूर्व में पुनः चौड़ी, क्योंकि इसी बनावट के कारण स्त्री की प्रशंसा की 
जातो है। ओर इस प्रकार वेदी देवताओं को भी आनन्दप्द होगी |* (वास्तव में प्राचीन 
ऋषियों को नारी का विचार जिसी न किसी प्रकार की प्ररणा अवश्य देता है | नारी का 
सौन्दर्य और गौरव उनके हृदय में अनुराग के भाव को उत्पन्न करता है उसके प्रेम में 
आनंदातिरेक होता दै। नारी का सौन्दर्य ऋषियों की माबुकता को पूर्णतया अधिकृत करता 
हुआ उनके नेत्रों के सम्मुख चमकते हुए सोम में भी पूर्ण नारी का स्वरूप उपस्थित करता 
है ।१)वैडिक ऋषियों की इस प्रकार की नारी-भावना का कारेण यह था कि समाज में भी 
नारी की अ्रवस्था वहुत उन्नत थी । उन्हें शिक्षा का पूर्ण अवकाश था; विवाह १६, १७ 
वर्ष की आयु से पूव प्राय: नहीं होता था; वर के व्यक्तिगत चुनाव का अधिकार था; सामा- 
लिक और घामिक सभाओं में भाग लेने में कोई बाधा नहीं थी, वे धर्म के मांग की बाधा 
नहीं मानी जाती थीं; वे पुरुष-सम्पत्ति के समान नहीं थी | नारी की इस सामाजिक दशा का 
प्रमुख कारण यह था कि वैदिक-काल में आय भारतवर्ष में फैन रहे थे और खेती के लिए 
नए-नए देश जीतने की चिन्ता में थे | पुदपों के युद्धर्त होने के कारण जी बन के श्रन्य कार्य- 
छ्षेत्रो का तथा पारिवारिक-जीवन का सम्पूर्ण भार नारी ही पर था। ऐसी दशा में नारी 
विश्वसनीय रीति से सिद्ध कर देती है कि वह परावजम्बिनी नहीं है, वरन्‌ समाज की उपयोगी 
सदस्य है, और युद्ध में विजय तथा शान्ति में सम्पन्नता को ग्राप्त करने के लिए उसका 
सहयोग अआ[वश्यक है। साथ दी थ्रार्यों को अपनो संख्या बढ़।गे की भी चिन्ता थी; युद्धार्थ 
शूरों की श्रावश्यकता ने ख््रियों को स्वतंत्रता प्रदान की । 

किन्तु धीरे-धोरे परिस्थितियाँ बदलती गई । गंगा के उपजाऊ मैदानों में पहुँचकर 
शार्य शान्ति-पृर्वक रहने लगे । उनकी जन-संख्या काफ़ी बढ़ गई थी | सामाजिक-व्यवस्था 
में विकास हुआ ओर साथ ही जटिलताये भी घढ़ीं । श्रनायों के संसग में आने से अन्त- 
जातीय-बिवाह प्रारम्भ हुए । धर्म के व्यवस्थापक पुरोहित, जो यो ही शाध्ति-काल में धार्मिक 
प्रपंचोी को बढ़ा रहे थे, श्राय-कन्याओं की भाँति दस्यु-कन्वाओं को धार्मिक क्रियाओं में 
दीक्षित करना अस्वीकार करते थ, इसीलिए हम सुनते हैं. “क्ृष्णुवर्णा या रामा रमणायेत्र 
न धर्माय न धर्मायेति वशिष्ट घर्मशासतत्र १८, १८) । जब भूषति अपनी प्रिय रानी को ही, 
जाहे वह किसी भी वर्ण श्रौर जाति की हं, यज्ञ में सहयोगी बनाने का श्राग्रह करने लगे तत्र 
पुरोहितां गे समस्त नारी-जाति को ही घामिक अध्ययन शोर कर्चव्यों का श्रगधिकारी कह 
दिया। साथ ही ध'मिक प्रक्रियाय इतनी जटिल होती जा रहो थीं कि ख्रियों के लिए उन्हें पूर्ण 
रूप से समभ,ना असम्भव था, जब्च तक वह २२ या २४ वर्ष की आयु तक अवित्रादित न 
रहें | दूमरी श्रोर शान्तिमय-जीवन में बिलाधिता क। वृद्धि विवाह-श्रायु को नीच घमीट रही 
थी | २०० ६० शताब्दी तक पहुँचते-पहुँचत लड़कियों के लिए उपनयन का स्थान विवाद 
ने ले लिया | उपनवन १० वर्ष की अवस्था में हुआ कत्ता था। कलतः ख्रियों के शिक्षा 
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के अवकाश, विवाह में व्यक्तिगत चुनाव के अवसर नष्ट हो गए । शीघ्र विवाह कर देने की 
चिन्ता में कभी-कृमी माता-पिता उचित वर नहीं ढँँड़ पाते थे, और स्त्रियों को अयोग्य सह 
गामी के साथ ही जीवन व्यतीत करना पढ़ता था | फलतः पतित्रत को विशेष महत्त्व दिया 
जाने लगा । * 

साथ ही लोगों का ध्यान भौतिक आवश्यकताओं से हटकर धामिक अ्रनुष्ठादों की 
ओर भुकने लगा। पुत्रे की आवश्यरता युद्ध-विजय के स्थान पर धामिक दृष्य्कोण से 
हो गई। वताया गया कि मनुध्य संसार में तीन ऋणों को लेकर श्राता है, जिनमें पिउ-ऋण 
सबसे अधिक महत््ववूर्ण है | इससे उद्धार तभो हो सकता है जब वह पुत्र को जन्म दे। इस 
लक्ष्य की पूर्ति के लिए यौवन-प्राप्त कन्या से विवाह करना भर पर्याप्त है। फलतः विवाह 
आयु तो नीचे आ ही गई, साथ ही नारी के व्यक्तिगत मूल्य को गहरा धक्का लगा । 

अब वह पुत्र उत्पन्न करने का साधन भर रह गई | साथ हो लबु-वयस्का तथा अनु- 
भवहीन पत्नी पति के सभी कार्यों में मास लेमे में असमर्थ होकर केबल हस्म की वस्तु हो 
गई और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों में ग्रपनी आवाज़ खो बैठी | 

एक तो वैदिक-धर्म में भी लोग सुक्ति की ओर अधिक आकृष्ट होने लगे थे 
( पटदर्शनों का निर्माण इसी प्रद्ृत्ति का परिचायक है ), बौद्ध और जैन-धर्मों के प्रचार 
से संन्यास का प्रचार प्रचल्ल रीति से होने लगा | २०० ई० पू० भारत को राजनैतिक परि- 
स्थिति भो कुछ ऐसी ही थी कि कोटित्य के यह कहने पर भी - 

६४अुम्नदारम्‌ प्रतिविधाय प्रबजतः पूत्रं: साइस दंड : | 
लुप्तव्यवायः प्रद्जते? (२, १ १ 

मनुष्य संन्यास ओर मोक्ष में ही आकपण पाने लगे | जक, मिथियन, पारधियन 
तथा कुशान-स्राक्रमणों के विनाश-हृश्यों ने जीवन को विपादपूर्ण ऋर दिया। ऐसी परि- 
स्थिति में जब संन््रास, संसार-त्याग हो एक आदर्श हो गया तो स्त्री, जो परिवार की सहस्तरों 
समस्यात्रों को लिए हुए उसमें वाधा-स्वरूप है, श्रनादर की दृष्टि से देखी जाने लगी, उसक्के 
चरित्र के सम्बन्ध में बहुत से घणात्मक सिद्धान्त बनाये जाने लगे। बद्धपि वाराहमिहिर- 
आदि कुछ दिद्वानों ने संन्यातियों का मनोविश्लेपण करते हुए दुवलता उन्हीं के अन्दर 
सिद्ध की, फिर भी पुराणों और स्म्ृतियों के काल" तक पहुँचते-पहुँचते मारी-सम्बन्धी घणा 
त्मक-भावना का प्रचुर-प्रचार हो गया था | संत्यास और पतित्रत-धम पर विशेष वल्ल देने 
के कारण विधवा-विवाद के अवकाश नष्ट हो गए थे और सतः-प्रथा का मो प्रारम्भ हो गया। 
समाज से जियो को ऐसी दशा होने के कारण हम धर्म-पूत्रों, स्टृतियों तथा पुराणों, रामायण 
और मद्ाभारत में नारी-सम्बन्धी अत्यन्त अनादर और घुणा-सूचक शब्द पाते हैं। भारतीय- 
समाज्ञ पर इस साहित्य का प्रभाव स्थायी हुआ । 

विरक्ति और मोक्ष को भावनाएँ ब्वल से प्रवलतर होती गई' और मनु आदि-द्वारा 
निर्मित धर्म-घूत्रों के विद्धान्त नियमों के रुप में भाने जाने लगी | ६०० $० के लगभग है 





अत ने पुराणों और स्तुतियों का काल ७०० ३० पू० से ७०३ ई० तक मात्रा है 


छर [ आधुनिक हिन्दी-काव्य मे नारी भावना 


मुस्लिमों ने भारत की राजनैतिक और सामाजिक-व्यवस्था में एक विश्वखलता उतान्न कर 
दो साथ ही हिन्दू-धर्म का एक विदेशी धर्म से अभूतपूर्व संघर्ष हुआ । पुरोहितों ने अपने 
धर्म की रक्षा के लिए अनेक नियमो के रूप में किले बनाये | स्लियो की विवाह की आयु 
८ वर्ष सर्वेत्तिम मानी जाने लगी, विधवा-विवाह विल्कुल बंद हो गए, सती-प्रथा अत्यन्त 
प्रचलित हो गई । पर्दे का भी प्रचार होने लगा । बहु-विवाह खूब प्रचलित था । 

स््रियाँ शूद्रो से समानता पाने लगीं | मुसलमाने के भय के कारण कन्या अबाछ- 
नीय मानी जाने लगी ओर शिक्षु-इत्या की प्रथा का प्रारम्भ दो गया | स्वियाँ भी स्तय 
अशिक्षित ओर ज्ञान हीन होने के कारण अंधविश्वासों आदि का घर हो गई , परदे ने उन्हे 
बाहरी दुनिया से सर्वेथा अंधा कर दिया। समाज की स्त्रियों के प्रति असहिष्णुता और अनु- 
दारता का कारण यह भी था कि स्वयं पुरुषों में भी शिक्षा और ज्ञान की मात्रा कम हो रद्दी 
थी | शिक्षा ओर ज्ञान का सबसे मदत्त्वपूण साधन घम-ग्रथ ही समभे जाने लगे थे | मुठरण- 
कला तो थी नहीं, लोग 'कथक? या पौराणिक? से सुनकर ही पौराणिक-कथाग्रों का जान 
प्राप्त करते थे। इस प्रकार पुरुषो का भी ज्ञान और दृष्टिकोण सीमित हो गया था। 

ऐसी परिस्थितियों में हिन्दी-काव्य का जन्म हुआ। हिन्दी का प्रारम्मिक काज्य वीर 
गाथाओं और धामिक उपदेशो के रूप में मिलता है। वीर-गाथाओ्रों की रचना राज- 
स्थान में हुई, जहाँ यवन श्राक्रमण-कारियों से युद्ध करने के अतिरिक्त घरेलू युद भो प्रतिदिन 
की वस्तु थे | चारणों-द्वारा रचित वीर-गाथाग्रों में सबमे पहली बात तो हम यह देखते हैं 
कि देश और जाति की रक्षा के समय में भी नारी में किसी प्रकार की जाग्रति नहीं दिलाई 
पड़ती । वह वीर-माता, या वीर-पत्नी के रूप मे नहीं आती | इसके विपरीत पुरुष को घन- 
संपत्ति श्रोर भोग्या के रूप में आती है| श्रधिकाश काव्य किसी राजकुमारों के बलातू दृर्ण 
या विवाह की कथा को लेकर चलते हैं, प्रायः युद्ध का कारण भी यही होता 6हं। इनमे 
राजकुमारी के शारीरिक सौन्दय-वर्णन और मख-शिख का ही प्राधान्य पाया जाता है। राजा 
एक राजकुमारी से सन्त॒ष्ट होते नहीं देखे जाते; दूत से प्रत्येक आनेबाली परिणीता के रूप 
का वर्णन वे ताजे उत्साह से सुनते हैं ।५ पत्नी केवल भोग का साधन मात्र रहतो है, तह 
अपने वीर पति के काय्या में भाग लेती नहीं देखी जाती | भोग्या के रूप में आकर बह 
पुरुष की पांव की बेड़ी भी सिद्ध होती है | बारह वरस की गोरड्री' नहीं जानती कि बंद क्रिस 
प्रकार अपने पति को प्रसन्न रखे | उसने यदि जाना है तो एक ही साधन --रति | फलतः 
रति को छोड़कर श्रन्य ज्षेत्रों में बद पति के सहयोग की कल्पना भी नद्दी कर पाती झोर 
इसलिए वह उसे अपने पास बाँधकर रखने के लिए अनेक चरित्र करती है।* वद रा और 
सौन्दय के द्वारा पुरुष को वाँधनेवाली शृंखला के समान हो जाती है, जो स्वतः सकुचित 
क्षेत्र भ रहती हुई उसे भी पुरुषोंचित कत्त व्य, से विमुख करना चाहती है | 

ऐसी अवस्था में प्रकृति से ही महत्त्वाकाक्षी पुरुष का नारी को उपेक्षा करना स्वा- 
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भूमिका | | पर 


भाविक ही है | फल यह होता है कि स्त्री उस निजी घन' के समान हो जाती है, जिसकी 
रक्षा का भार पुरुष पर है--वह स्वतः आत्म-रक्षा की शक्ति नहीं रखती, जिसका एकांत 
उपभोग पुरुष करता है और जिसे वह विरक्त होने पर मूस्य-द्ोन वस्तु के समान त्याग भी 
देता है। नारी-सावना में हम ऐस्द्रिकता का प्राधान्य पति हैं । हु 
इस काल का धार्मिक-काव्य सिद्धों और जैन-आचायों द्वारा रचित है। यह काज्य 
विर्षक्ति प्रधान है, और ऐसे काव्य में नारी के परित्याग का उपदेश और उसकी निर्दा 
स्वाभाविक दे । 
गोरखनाथ ने कहा है :-- 
“पास बैदी सोमे नहीं साथ रसाई भुंडि। 
गोरख कहै असतरी कहा सलई कहै सुंडि ॥” 
बामे अंगे सोइबा जमचा 
भोग वा संगे न पीणा पाणी। 
किख्तु वाममार्गी सिद्धों ने पंचमकारों को महत्त्व देते हुए. “महासुखवाद” का प्रति 
पादन किया, जिसमें सिद्धि के लिए शक्ति, योगिनी या महामुद्रा; जो लौकिक डोमिन, 
चमारिन या घोविन ही होती थी, का योग अनिवाय माना । 
जैन-काच्य में भी, 
“एड जम्मु नग्गहु' गिड भडसिरि खग्गु न भग्गु । 
तिवखां तुरियें न माणियां गौरी गले न लग्णु ॥? ( मेरुतुंग ) 
जैसे दोहे मिल जाते हैं। दोनों ही प्रकार की नारी-भावना निन्दात्मक अर उपभोगा- 
त्मक - यद्यपि देखने में प्रथक-प्रथक्‌ लगती है, किन्तु दोनों के मूल में एक ही भाव है - नारी 
को योनि-मात्र समभना । संन्यासी नारी का कोई अन्य मूल्य न समककर उससे दूर भागते 
हैँ ओर विलासी उसका मुल्य केवल शारीरिक उपभोग में ही गिनते हैं | 
यद्यपि आदिकाल मे विर्रक्त अथवा विलास से प्रेरित निन्दात्मक अथवा उपभोगा- 
त्मक नारी-भावना की प्रधानता पाई जाती है, फिर भी कवि के मस्तिष्क में ऐसी नारी का 
सर्वथा अभाव नहीं है जो युद्ध-क्षेत्र में पति की वीरगति का समाचार सुनकर कह सके - 
“शज्ला हुआ जु मारिया बहिणी महारा कतु । 
लज्जे जन्तु बय्सिश्रहु जद भग्गा घर पुतु ॥! ( हेमचन्द्र ) 
इसी युग में दरवारी वातावरण में पल्ले :ए अमीर खुसरो ने साहित्य को जीवन के 
> सत्रपीं और नियमो से मुक्तकर स्वतंत्र आनन्द ओर विनोद का बातार्ण प्रदान किया जिसने 
प्रस्तेक वस्तु को हल्का-रूप दे दिया | प्रेम ओर स्त्री भी सस्ते रूप में उपस्थित हुए. । 
इस प्रकार भक्तिकाल और रीतिकाल में पनपनेवाली विर्सक्त और विलास-जनित 
नारी-सावना का बीज हमें आदि-कालीन काव्य सें मिल जाता है। बास्तब में दोनों भाव- 
नायें विरोधी होते हुए भी सदेव साथ-साथ चलती हैं; परिस्थितियों का सहारा पाकर किसी 
युग में एक, तो किसी में दूसरी प्रवल हो उठती दै। मनुष्य में काम-परवुत्ति अत्यन्त शक्ति- 


पै्चत आडद सी के पर्याचवायी के रूए में भी प्रयुक्त हुआ ह । 


६ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य मे नारी भावनां 


शाली है | इस लोक से परे किसी सुख की कल्पना में लीन पुरेष उस प्रवृत्ति का दमन 
करना चाहता है। काम के दमन से नारी के प्रति त्रिरक्ति करी भावना और उसकी अस्वस्थ 
प्रबलता से भोग की भावना का जन्म होता है। भक्ति-काल ओर रीति-काल में हम क्रमश. 
इन दोनों का विकास देखते हैं| 7 

भक्तिफाल में, जेसा कि उमके नाम ही से प्रकट है, अधिकांशनः घामिक काव्य की 
रचना हुई | प्रायः इईश्यर-प्राप्ति के मार्ग का अनिवाय सम्बन्ध इह लोक से वेराग्य से मामा 
जाता रहा है, तथा काम और उसके साधन स्त्री से घशा या पलायन उसका अनिवाय फल 
रहा है। ऐसा भारत में ही नहीं, सभी देशों में हुआ है| योरोप में ईमाई-धर्म के प्रमार ने 
नारी को अत्यन्त हीन बना दिया था; ' ईसाई-घर्म में शरीर ही दोपों का मूल माना गया, 
लो भौतिक आकष णो से मनुष्य को श्रष्ट करता है। संतों का आदर्श तो ऐन्द्रिक सुस्तों का 
पूर्ण परित्याग था | इस मार्ग में स्त्री सबसे बड़ी वाधा मानो गई | फलतः स्त्री को निन्दनीय 
माना जाने लगा, उसे नक का द्वार कहा जाने लगा |” भारत में बासनाओं के दमन 
के लिए सर्व-प्रथम काम का दमन अनिवार्य माना गया ( काम क्रोध, मद-लोभ, मोह )। 
काम की लक्ष्य स्त्री से दूर रदने के लिए संतों ने स्री की निन्‍्दा की ।* लगभग २०० ई० 
पू० से ही इस भावना का प्रसार हो रहा था और पारिवारिक जीवन, जिसका केन्द्र स्रो हे, 
हेय समझा जाने लगा था ।अअ्रनुकूल परिस्थितियाँ पाकर ईसा की १४वीं - १६वीं शता5 
में यह भावना छ़्व फली-फूली | इस समय तक मुसलमान भारत को विजय कर चुके थे 
ओर उनके राज्य का प्रसार हो गया था| पराजय के कारण अवताद भारतवानियों पर 
छा गया था, और देशो राजाओं की तलवार को कुंठित देखकर वे भगवान्‌ का ञ्राश्रय 
ग्रहण कर रहे थे | जनता की प्रवृत्ति निराशावादी और विरक्त हो उठी थी। साथ हो एक 
ओर भी महत्त्वपूण बात थी; राजाओं के लिए राज्य और भूमि की रक्षा महत्त्वपूण होती 
किन्तु जनता के लिए धर्म सबसे अधिक महत्त्व ग्खता है | मुसलमानों के द्वारा हिर 
पर आधात होते देखकर हिन्दू जनता विचलित हो उठी । उसी समय दक्षिण से आई 
भक्ति की धारा का सहारा उन्हें मिला और तपश्चर्या की ओर भुकी हुई जनता को बाणो 
कबीर तुलसी और सूर-श्रादि के शब्दों में फूट पड़ी । 

अस्तु, भक्तिकाल में हमें चार घारायें मिलती हैं। ( १ ) निगुंणोपासक सनो की 
जिनमें कवोर, दादू आ्रादि आते हैं, ( २ ) रामोयासक भक्तों की जिप्तके प्रतिनिधि कब्र तुलसी हैं, 
१वाह एम रीग छिंदर घुमन, अध्याय ३। 
'लडिमन देखहु काम अनीका। रहद्धिं धीर तिन्द के जग लीका ॥ 
एह के एक परम बल नारी | तेहितें उबर सुभट सोइ भारी ॥ 

( तुलसी-राम व रत मानस, तृतीय सोगन, दोहा ६८ )। 
श्यस्थ ख्री तस्य भोग्च्छा निद्यीकस्प क्य भोग भ्‌ : 

खिस स्यक्तवा जगर्पक्‍त॑ जगत्‌ ध्यक्तवा सुखी भवेत्‌ ॥ 
४ (योगवाशिष5, १, २१, १७। ) ४ 


भूमिका ] ७ 


( ३ )कष्णोपासक भक्तों की, जिसके प्रमुख कवि सूर हैं ओर ( ४ ) प्रेममार्गियों की, जिसके प्रमुख 
कत्रि जायसी हैं | साम्पदायिक-हष्टि से इन चारो में चाहे जो सी भेद रहा हो; किन्तु नारी 
के सम्बन्ध में इन सबका हृष्टिकोश एक हो हे | 
(भक्ति-युग की सभी धाराश्रों में नारी के दो रूप दिखाई पड़ते हैं; सामान्य तथा 
विशेष | प्रथम रूप लौकिक तथा यथार्थ है और द्वितीय काल्पनिक, पारलोकिक तथा आदर्श | 
प्रथम रूप में-नारी निनन्‍्दनीय है, दुर्ग णों की खान है, माया का प्रतीक है, और द्वितीय रूप 
में वह आह्य तथा आदरणीय हे । ) 
नागी के सामान्य या यथार्थ रूप के सम्बन्ध में समी भक्त-क्वि एक स्वर से घ॒ुणा- 
त्मक-पावना को अभिव्यंजना करते हैं। यह भावना क्रोध और हिंसा से भरी हुई है। भक्त- 
कवियों ने नारी को आध्यात्मिक मार्ग की बाधा के रूप में देखा है ।१ इसीलिए उहसे भ्रष्ट 
करनेवाली माया का ही साक्षात्‌ रूप माना है |* उसमें तोत्र आकर्पण है, किन्तु सन्‍्त को 
उससे दूर रहने के लिए इन कवियों ने वार-बार चेतावनी दी है ।* कल्लतः भक्त-कवियों ने 
नारी को 'सर्पिणी?, 'वाधिनीः, 'पैनो छुरी?, विष को वेलि! श्रादि विशेत्ण दिए हैं। भक्त- 
कवियों का विश्वास्त है कि स्त्री में काम-प्रवत्ति अत्यन्त प्रवल होती है, * इसलिए वद्धा तथा 
जननी पर भी विश्यात करना वे उचित नहीं समझते ' और छोटी-मोयी कामिनी सब ही 
को विप की वेलि कहते हैं | प्रेम के ज्षेत्र में सी नारी को अस्थिर तथा छुलपूण माना गया 
है |५ भक्त-कबि नारी को अत्यन्त नीच तथा कपटी मानते हैँ, जो अपनी नीच इच्छाश्रों की 
पूर्ति के लिए. सब कुछ कर सकती है [5 यहाँ उसकी शक्तियाँ अदम्य हैं, पुष्य उसको सम 
पने में असमर्थ रहता है ।* नारी को इतना दुर्गणों से युक्त और अ्विश्वसनीय मानते हुए, 


कवि टोल-गंवार और पशु तक से उसकी तुलना कर देता है और ताड़ना का सहज अधि- 
कारो वता देता है [५९ 
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दे [ आधुनिक हिन्दौ-काब्य में नारी भावना 


भक्त कवियों की इस प्रकार की नारी-भावना का कारण यह है कि उन्होंने नागी को 
केवल कामिनी! रूप में देखा है। इसका फल यह हुआ है कि कवि नारो में प्रेम और 
कत्त व्य का सामंजस्य न देख सके | नारी को विलास के हो ज्षेत्र में देखते हुए कत्त व्य-पूर्ण 
क्रियाशीलता का संयोग न हो सका | इसी कारण पद्मावत? में देखते हैं कि बादल की 
पत्नी अपने रणोद्यत पति को रति-विल्ास का लालच दिखाकर कत्त व्यच्युत करना चाइतौ 
है |" नारी के ग्हिणी रूप श्र मातृ-रूप का भी आ्रादर भक्त-करवियों ने नहीं किया। स्त्री 
के जननास्‍्मक कार्य को भी, जिसका भारत में प्राचीन-काल से यहुत आदर रहा था सस्तों 
ने महत्त्व की दृष्टि से नहीं देखा | इसके ब्रिपरीत दुख ओर ताप से पृर्ण संसार में लाने 
वाली माता की वे निन्‍्दा हो करते हैं | माता का यदि कुछ मूल्य है तो ठसी में कि उसका 
पुत्र धामिक हो ।९ गहिणी भी धर्म के आगे त्याज्य है |९ 
वैराग्यमूलक इस प्रकार की मारी-भावना का सहज फल है नारी का श्रनादर और 
उपेक्षा | राम का “नारि हानि विशेष छति नाहीं? १ और रतनसेन का “तुम्द्र तिरिया मति 
हीन तुम्हारी? * आदि कहना इसी भाव का द्योतक है। स्वयं नारी में भी कोई आात्म-तिश्बास 
ओर आत्म-गौरब की भावना नहीं दिखाई पड़ती, इसके विपरीत आ्रात्म-दैन्य की सीमा दी 
मानस की अहल्या, * शवरी,* अनुसूया,< के शब्दों से ध्वनित द्वोती है | 
( इस प्रकार स्पष्ट है कि भक्त-कवि नारी के सामा य रूप को अनादर की दृष्टि से 
देखते थे। उनकी भावना पर स्मृतियों तथा पुराणों के शब्दों का स्पष्ट प्रभाव है 
का विशिष्ट नारी-रूप कबीर की “पतिप्रता-विरहिणी”, सूर की गोपियों, तुलसी की सीता, 
पाती तथा कौशब्या तथा जायमी की पद्मावती आदि में मिलता है। विशिष्ट रू लोकिक 
न होकर अलौकिक है और आध्यात्मिक मार्ग की वस्तु है। श्राध्यात्मिक प्रेम के क्षेत्र में 
परमात्मा और श्रात्मा का प्रमी-प्रं मिका या पति-पत्नी का सम्बन्ध व्यक्त किया गया है ] 
आध्यात्मिक रति का यह सिद्धान्त सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है और भारत में दस 
आदर्श का समस्त भक्ति सम्प्रदायों में आदर हुआ । इसका श्राधार यह है “तद्यया ध्रियया 
स्त्रिया संपरिष्वक्तो न वाह्य किचन बेद नांतरमेव मेवायं पुरुष प्राशेनात्मा सपरिष्वक्तो 
न वाह्य किचन वेद नान्तस्म ९६ इस आदर्श को लेकर कबीर ने ग्रात्मा 





५जायसी--पद्मावत : गोरा बादल युद्ध यात्रा खंड प८ ३२१, १२२। 
२जिहि-कुज्ञ पुत्र न ज्ञान बिचारी , 
ताझी विधवा बाहे न गई महतारी | ( कबीर । 
उचरवीदास जी--प० बा3 संत भाग १, दोहा २, ए> ११६ | 
»तुलर्स ---रामच्रित मानस: पष्ठ सोपान प्‌. ३६८ | 
"जायली - पद्मावत: धोगी खण्ड प८ ६२ | 
६८ मे मारी अपाबन? ( तुकर्स:-रामचरित मानस, श्रथम सोपान, ए- ९२ | 
७८अचम तें अधम, अधम अतिनारी” ( वही, तृतीय सोपान ए5 ३१० ) 
<८सह्टज श्रपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहै” वहीं, तृतीय पग्रोपान प्र र८९ 
$बवृहृदारण्यक उपनिषद ४, ३, २१ । 


भूमिका ] ६ 


को विरह-विहला पतित्रता के रूप में उपस्थित किया यूर ने प्रेममयी गोपियों के गीत 
गाये तथा जायसी ने पद्मावती की प्रशंसा के पुल वाँघे। 

राममक्त तुलसी माधुय-भाव को छोड़ सेव्य-सेवक-भाव की भक्ति को लेकर चले 
थे | इसलिए उन्होंने अपने राम की माता कौशल्या, पत्नी सीता तथा भक्त-पत्नी पावती 
को आदर्श नारियों के रूप में उपस्थित किया है) उनकी यह विशिष्ट नारी भादना सामान्य 
नारी-मावना से विल्कुल मेल नहीं लाती | जो कवि स्त्रियों के सम्बन्ध में इतने असहिषएु 
हैं| वही अपनी श्राध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए नारी को साधन-स्वरूप बनाबें, 
यह विचित्र तो है ही, साथ ही उन कवियों की दुर्वलता भी कही जायगी | लौकिक मृमि पर 
नारी-आकर्षण को रुद्ध करने के ही कारण संसवतः आध्यात्मिक-त्षेत्र में सक्त कवियों की 
नारी-कब्यना तीब्रतर हो गईं | इससे उनको नारी भावना में दुरंगापन उतच दो गया है । 
वे सामान्य और विशिष्ट नारी-रूपों में प्ामंजस्थ न स्थापित कर पाये, यथार्थ और आदर्श 
को एक न कर पाये | े 

मुगल काल में भारत की परिस्थितियों में एक परिवर्तन हुआ । अन्य मुस्लिम: 
शासकों की अपेक्षा मुगल अधिक उदार और सहिष्णु थे। उनके राज्य काल सें शांति का 
वातावरण छा गया और उनकी कल्ा-प्रियता तथा विज्ञामत प्रियता ने अनेक देशी राजाओं 
को भी प्रभावित किया । धीरे धीरे कविता जनता की वस्तु न रह कर दरवारों की चीज़ हो 
गई। राजाओं के आश्रय में रहनेवाले कवियों ने अपने आभ्रयदाता की तथा मिजी 
विलासी प्रकृति की तृप्ति के लिए शृंगार-क्ाव्य की रचना की। नाटय-शास्त्र के नायिका- 
भेद का पुनरावर्तन बड़े विस्तार के साथ हुआ.। अस्त, नारी कविता का केन्द्र-विन्दु हो 
गई | भक्ति-युग के निवुत्तिमार्गी दृष्टिकोण के विपरीत रोतिकालीन कवियों का दृष्टिकोए 
प्रवुत्तिपरक हो गया । “जोग हू ते कठिन संजोग पर नारी को? देखने और प्राप्त करने का 
प्रदत्त महानतम हो गया। साहित्य-शास््र के सिद्वान्तों की व्रिवेचना के वहाने कबियों ने 
काम-शार्त्र की सूक्ष्म व्याख्या की और अपने दुस्साइस को छिपाने के लिए श्राड़ ले ली 
राधा-गोविंद की । पुष्टिमार्गी तथा राधावल्लमी संप्रदाय के कृष्ण-भक्त कवियों ने भी 
राधाकृष्णु की सृंगारमयी लीलाओं का चित्रण किया था। उन्हीं को और भी सूक्म और 
भेद-विभेदमयी व्याख्या रीतिकालीन कवियों ने की । किन्तु अन्तर छिपा न रहा; भक्त 
कवियों का दृष्टिकोण दार्शनिक था और इन दरवारी कवियों का घोर लौकिक | इनकी 
नायिका राधा नाम रखकर भी भक्त-कबियों की राधा के गृढ़ गम्भीर प्रेम, एकरान्त सिष्ठा, 
पूर्ण आत्म-समर्पण श्रीर शोल तथा संकोच से दीन है । यह रूप की खान अवश्य है, किन्तु 
उस रूप में हृदय की विशालता - और भाव की स्वच्छुता, की सुगंध नहीं, वासना की दुर्गन्ध 
है । जब राजा गण अग्रस्फुटित कलियों से ही वंधने लगे थे ', जब वृद्ध भो बालिकाओं से वाबा 


६न्हिं पराग नहिं मचुर मछु नहिं चिकास इहिं काछ्म | 
अली कली ही से चिंघ्यों आगे कौन हवाज ॥ ( बिद्दारी ) 
न 


१९० [ आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना 


नहीं सुनना चाहते थे", जब समाज की काम-प्रेरणा इस सीमा पर पहुँच गई थी, तव तत्का- 
लीन काव्य के अ्ंतगंत नारी की ऐसी रूप रेखा मिलना स्वाभाविक ही है | गनोवैज्ञानिक 
हृश्किीण से भक्तियुग के काम-दमन ( 896४-599/659७00 ) की प्रतिक्रिया र तिकालीन 
अति काम था | रीति-काल की नारी भावगा भक्ति-ताल के यौन नियमों की कण. ्रेस्ता के 
विरुद्ध विद्रोह थी । इसके अतिरिक्त युद्ध और जाग्रति के अभाव में जब समाज पर अपरि- 
वर्तनशील जड़ता छा जाती है तो समाज स्त्रेण हो जाता है, ख्रीमोग का साथन हो जाती 
है | उसके शारीरिक सौन्दर्य तक ही व बियों की दृष्टि जाती है । यहद्दी र तिकाल में हुआ | 
हम देखते हैं कि रीतिकालीन काव्य में स्त्री फेलिणह की सीमा में श्रात्रद्ध दे | उसके वाहर 
उसका कायक्षेत्र नहीं देखा जाता । मतिराम ग्रन्धावली की भूमिका में कृष्णविह्ारी शुक्र 
लिग्ते हैं “यथासंभव नायक के समान गुणबाली स्मणी नायिका कदृलाती है। ऊपर दिए 
गए नायक के अन्य सभी गुणों ( त्यागी, वती, कुलीन, सम्रद्धिमान, रूप योवनोत्साही 
'करजव, तेजस्वी, विदग्घ और सुशील ) भें समान होते हुए भी उसमें उत्माह, दक्षता 

तेज आदि कई गुणों के मानने में आचाया को मिकक है इसी कारण उसके लक्षण में 
यथासंभव शब्द को घ्थान मिला है |??* हिट स्पष्ट है कि एकमात्र थ्ंगार के क्षेत्र में नारी 
को देखनेवाले इन कवियों की दृष्टि नारी के युणों आदि के सम्बन्ध में संकुचित है। “रीति- 
कालीन कवियों ने नायिका भेद द्वारा त्री के विचारो भावों एवं इच्छाशं का विश्लेषण 
करने का प्रयत्न किया था, किन्तु वह विश्लेषण वाहयतम भावनाश्रों, विलास-बासनाओ 
और शारीरिक सौन्दर्य तथा दाब-भाव तक द्वी सीमित रह गया था। अन्तरतम में बसने 
वाले हृदय को वे कबि कभी भी पूर्णतया नहीं क्ू सके | उन कवियों के लिए नारी-दद 
एक खिलवाड़ तथा मनोविनोद की वस्तु थी” )१ इसके अतिरिक्त रीतिकालीन कवियों ने 
नारी को विशिष्ट रूपों (५76४) की परिभापाञरों में आवद्ध करके देखा। “वासक सजा,” 
“झतिसारिका”, “प्रोपितवतिका” आदि आ्राठ-दस नामों की सोमाओे में उन्होने नारो को 
बाँघ दिया । यद शास्त्रीय सीमाये कबि के व्यक्तिगत दृष्यिकोण के विकास के लिए अवकाश 
नहीं छोड़ती शुंगार-रम के क्षेत्र म विविभ गायग्रिकाओं के द्वाव-भावों में द्वी तृमि पाने 
वाले इन कवियों ने इन सीमाओं से बाहर जाने की निन्‍ता भी न की। रोतिकालीन नारी 
भावना की संकुनितता * का अनुमान तो वढ्ाँ होता है, जहाँ वीर-पस पूर्ण काव्य में 
भो नारी को कोई स्थान नहीं मिलता भूपण, जैसे उत्साहपूर्ण कवि भी नारी 
भावषया में कोई मवीनता न उत्तन्न कर सके । शिवाजी के आश्रय में रूकर भी उनकी 
दृष्टि शिवातरी के सिर्माण की मूल कारण माता जीजावाई के उत्तेजना भरे उपदेशो पर न 
गई । भूषण ने शत्रु-पक्ष की र्वियों का उपहास तो किया, पर यह न बता सके कि मरदटठों 


>वेशव क्ेलथि असि करी बेरिह् जस्ति न कराहिं। 

ऊंद्ववदनि मृठ्नोचनि बाबा कॉह-कहि जाहिं।॥ ६ कैशव ) 
ध्मतिराम प्रधावलि ; भूमिका ए० ४८ ) 

3 गोपान्शरणमसिह मानवी ; प्राक्रभन ए० २ | 





भूमिका | ११- 
की विजयों में क्रितना सहयोग उनकी रितरियों का थीं। एक स्थान पर मीना बाजार का 
बरणन करते हुए भी वे उस वीर राजपूतानी को भूल गए जिससे शाहंशाह अकबर को भी 
ग्राणों कभी भीख मांगनी पड़ी थी | ' वे भी अधिक से अधिक “रात झांगर” म॑ नारी की 
वीरता देख सके |* । 
रीतिकाल में नीति काव्य की सी रचना हुई । इस काव्य के अन्तर्गत नारी भावना 
इसी ढंग की है जैसी हम भक्तिकाल के धा्भिक काव्य में देख चुके हैं। नीति की दृष्ठि से 
रहीम लिखते हैं - 
७ ८उरस नुरंग, नारी नृपति, नीच जाति हथ्रियार | 
रहिमन इन्हें संभारिण, पलटत' लगे न बार ॥?3 
भक्तिकालीन-बैराग्य मूलकु भावना भी इस युग में बनी रही। आश्चयं तो तब 
होता है जब बिहारी जैसे कामिनी र्पासक्त श्रृंगारो कवि को कहते हुए सुनते हैं : 
धया भवसागर को उलंधि पार को जाइ। 
तिय छवि छाया ग्राहिनी ग्रह बीच हीं आह ॥28 
यह भाव चिपर्यय यही स्पष्ट करता है कि रीतिकालीन कवियों के नारी रुपानुराग 
में सब्चापन नहीं था | उन्होंने नारी को खिलोने मात्र के रूप में देखा जिसका वास्तविक 
मूल्य कुछ भो नहीं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य युग में नारी भावना की एक सीमा भक्तिकाल के 
वैराग्य काव्य में मिलती है तथा दूसरी रोतिकाल के विज्ञासमय काव्य में | प्रथम का 
आधार प्रमुखतः स्वृतियों और पुराणों के वे वाक्य हैं जो प्रायः नारी की निंदा करते हैं, 
तथा द्वितीय का संस्कृत काव्य-शासत्र | श्रगूर गहन दृष्टि से देखें तो ज्ञात होता है कि दोनों 
विरोधी सीमायें होने पर भी के म॑ एक ही हैं। गौरवमयो नारी भावना का दोतों में 
अभाव है | एक ओर रात कवि काम को त्याज्य मानकर स्त्री से दर भागते हैं तो दसरी 
और धुगारी कवि काम के प्रति एक लीला और विनोद का भाव लिए हुए स्री को सस्ता 
खिलौना बना लेते हैं। गंभीर और विवेचनात्मक दृष्टिकोण का दोनों ही में अभाव है | 
पुरुष के ऐन्द्रिक जीवन के अतिरिक्त मानसिक जीवन में नारी का क्‍या स्थान है, नारी का 
निजो व्यक्तित्व क्या है, देश और जाति के जीवन में नारो का क्‍या मूल्य है, यह सब देखने 
का प्रयत्न सध्ययुगीय कवियों ने नहीं किया | उनका दृष्टिकोश संकुचित रहा | 
१६ वीं शताब्दी के उत्तराद में परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ्ला | लगभग पूरे 
भारत पर अंग्रेज़ी शासन स्थापित हो चुका था। ईस्ट्इंडिया कंपनी अग्रेज़ो क़ानून और 
अग्रज़े शिक्षा का प्रचार करने का प्रयत्न कर रहो थी | किस्तु खारतीय और यरोपीय 


न 


१ भूषण गंथावल्ली - फुटकर पदु, २८ ए० ३८७ | 
* वही, ५७, छू० ४१८---४१६ ॥ 

3 रहीम रत्नावली ; दोहाचली, १७, उ० २ | 

8 बिहारा रत्ताक़ार ; ४३३, ए5 १७८ | 


श्र [ आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भात्रना 


सभ्यता में कोई साम्य न होने के कारण जनता में नए शाप्तन के प्रति अविश्वास वना रहा 
जो सन्‌ 7८५७ के ग़दर के रूप में फूट पड़ा | यो तो ग्रदर न तो संगठित राष्ट्रीय भावना 
से प्रेरित था और न सफल हुम्रा, किन्तु वह भारत में नव जागृति के प्रभात की सचना 
थी | यद्यपि उसके बाद ही सम्पूर्ण भारत अंग्रेत़ों के हाथो मे चला गया और 
उसने दामता की नई वेड़ियां पहती; किन्तु शिक्षा के प्रमार ( जिसका श्रेय अँग्रज़ी शासन 
को है ) तथा विदेशी साहित्य और सभ्यता के प्रभाव से वह तभी अपने को पहचानने में 
प्रयत्नशील हुआ और युग-युग से छाई जड़ता को दूर करने के लिए सजग हुआ। 

साथ ही अंग्रेज़ी शासन ने राजनैतिक, सामाजिक और आशिक परिस्थितियों मे भी 
उथल्ल-पुथल कर दी | शताब्दियों से चले आते हुए सामंतवादी शासन का स्थान प्रजा 
तत्रवादी व्यवस्था ने लिया जिसमे भाग्तवात्तियो मे नए दृष्टिकोण बनने प्रारंभ हुए | 
अग्रेज़ा की आर्थिक नीति ने भारत की औद्योगिक सम्पन्नता को नष्ट करके वेकारी बढ़ा दी 
जिसने असातोप को जन्म दिया। अग्रेज़ी क्ाबमून ने भारतबाप्तियों के धार्मिक विश्वासों 
तथा धमसूत्रो क्री भावनाओं पर प्रवरढ आ्राघात करके मानत्तिक इन्द्र का सत्रपात क्रिया | 

इस प्रकार को उथल-पुथल के मध्य भारतीय साहित्यकार अपनी गतिहीन स्थिरता 
त्यागने लगा। (१६ वीं शताब्दी में गद्य-साहित्य का विशेष विकास हुआ और काव्य में 
अनेक प्रकार के विषयो का समाषेश होने लगा | नारी को लेकर सुधार भावना से प्रेरित 
होकर कुछ कवियों ने उनकी शिक्षा आदि की आवश्यकता की ओर लक्ष्य किया! |) 
किन्तु नारी सबन्धी उद्र भाव इस युग मे कम ही मिलते हूं क्‍्येकि पुरानी विचार धारा 
समाज बे तथा काव्य में अब भी प्रबल थी | विधवा विवाह और पर्दा खडन के विरुद्ध 
अनेक व्यंगपूर्ण कविताये हम पाते हैं", तथा रीतिकालीन परपरा के काव्य की रचना प्रचुर 
रूप से होती रही | नारी को विशिष्ट रूपों मे देखने की आदत से कवि छुटकारा न पा 
सके | 

२० वीं शताब्दो नारी भावना में नवयुग का रसदेश लेकर आई | इस युग में नारो 
भावना में परिवर्तन की गति स्पष्ठ दिल्वाई पड़ने लगी। कुछ विशिष्ट कारणों से जिनका 
विवेचन प्रथम अध्याय में किया जायगा, काव्य ने अपनी परिपाटी को छोड़कर नवीन 
भावनाये, नवीन दृष्टिकोण और अभूत पूर्व विचार विकसित करिए, और नए विचारों ने 
नारी भावना में मी नवीनता उत्पन्न की | 


५जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोर शन्षि | 

जो नारी खो पुरुष, था मे 4८ ने विभरिष॥ 

रीता अनुसूसा सती, यरु घी. चनुहारि | 

शील लाज वियादि युण , लहटी सकल जग नारि ॥ 

चौर प्रसविनी बुध वध , होइह दीनता खोय। 

हार नर य्रधंग वी,खूांयेड़े रवासिनि होथ ॥ 

भारतेन्दु हरिश्चद्र ; वाला बोधिनी। 

इब्ानमुऊुन्द गुतत--रफकु: करता ए० ११५, छ५ १३४ | 


पूर्व पीठिका 


जैसा कि पहले भूमिका में संकेत किया जा चुका है, साहित्य की नारी-भावना का 
विकास नारी की समाजगत अवस्था पर निर्भर रहता है, नारी की सामाजिक दशा देश की 
राजनतिक, आधिक तथा धामिक परिस्थितियों के आधार पर बनती है। फलतः 
खोजकाल के काव्य में नारी-भावना किन प्रमुख कारणों से मध्ययुगीय नासे-भावना से संबंध 
तोड़ बैठी, यह देखने से पूर्व इन परिस्थितियों का अध्ययन करना अनिवार्य है, जो उन 
कारणों को भूमिका बनाती हैं। 

२० वीं शताब्दी के उदय के समय मारत की राजनतिक परिस्थिति पूर्णतः बदली हुई 
थी | न तो श्रव आपस में लड़ने वाले देशी राज्य रह गए थे, और न मुग़ल वादशाहत 
ही बची थी; संपूर्ण देश ब्रिटिश राज्याधिकार में पहुँच गया था। सन्‌ १७४० और श्पभ७छ 
के मध्य अंग्रेज़ों ने चातुरी और वल के प्रयोग से भारत की समस्त बिखरी हुई राजनैतिक 
शक्तियों को कुचल केर या निगल कर, अंत कर दिया था; जो कुछ देशी राज्य बचे भी 
उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता बहुत कम थी । अंग्रेज़ों की भारत-विजय श्रन्य पूर्ववर्त्ती विजयों' 
से संधा भिन्न थी। मुसलमान तथा अन्य आक्रमणकारी या तो भारत के कुछ अंशों 
पर आक्रमण करके धन आदि लूटकर चले गए थे या भारत में ही आकर घस गए थे 
ओर अपने राज्य का विस्तार करते रहे | इस प्रकार विजयों ने देश की शासन-विधि में 
कोई अंतर म किया था | अंग्रेज़ी शासन से पूर्व प्राचीन काल तक भारत राजाओं तथा 
बादशाहों से शासित होता चद्या आया था। किन्तु अंग्र जी शासन-व्यवस्था उस व्यवस्था ' 
से सर्वथा भिन्न थी। ब्रियेन एक प्रजातंत्रवादी राष्ट्र था और सामंतशाही का अंत बहुत 
पहले कर चुका था । अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में भी प्रजातंत्र वादी शासन व्यवस्था की 
स्थापना ने शताब्दियों से चली आता हुई सामंतशाही का अंत कर दिया। ब्रिटिश राज्य 
से भारत में शासन-व्यवध्या का एक सर्वथा नवीन रूप विकृतित किया और राजनोंति को 
एक यैज्ञानिक तथा व्यवस्थित “रूप दिया। देश म॑ अब छोटे-छोटे राज्यों और जागीरों 
के स्थान पर केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों का निर्माण हुआ, न्य्य, मालसुज्ञारी आईद के 
नये सिद्धान्त प्रचलित हुए । 

राजनैतिक परिस्थिति के साथ देश की आर्थिक परिस्थिति भी बदली हुई थी। पूर्व- 
चर्ती आक्रमणकारियों ने भारत की आत्म निर्भर ग्राम-व्यवस्था को नहीं तोड़ा था, इसलिए, 
भारत की सम्पन्नता तथा संतोष पर चिशेष आधात नहीं हुआ था | किन्तु अंग्रेज्ञों की नीति 
श्रार्थिक शोपण की थी। फलतः आत्म निर्भर आम-व्यवस्था ध्वस्त हो चुको थी | हस्त- 
कलाओं और देशी उद्योगों को नप्य कर दिया गया था। लगमग समस्त बड़े-बड़े उद्योगों 
और ब्यापारो के अधिकारी दिदेशी थे, जो भारत में कमाया हुआ घन ले जाकर विल्ञायत 


कु 


(2 . [ आधुनिक हिन्दी काठ्य में नारी भांवनों 


में खब करते थे। त्रिदेशी माल के आने से देश का धन नदी की भाँति बाहर की ओर 
बंद रहा था। बड़े-बड़े पदों पर मोटे वेतनताने वाले अँग्र ज़ थे जो भारत को धन एकत्र करने 
का स्थान समझने थे ओर उप्को ले जाकर विज्ञायत में बढ़ी-बड़ी रियासतें खरीदते थे | इन 
कारणों से भारत की आर्थिक दशा निरन्तर गिरती जा रही थी | उसको समय-समय पर 
आने वाले अऊक्ालों तथा भूऊंपों ने और भी नीचे दकेल दिया । 

इस प्रकार भारत की नवीन रुप-रेखा उसके मध्ययथुगीय स्वरूप से सवंधा भिम्न हो 
गई थी | इन बदलती हुई राजनैतिक और आशिक परिस्थितियों में भारतवासियों के 
मस्तिष्क की बनावट वही न रह सकी, जो मध्युयग में थी । एक ओर तो आर्थिक-पंकट ने 
लोगा को जीवन की ययार्थताओं के प्रति ग्राकर्पित किया और दूमरी ओर प्रजातन्त्रवादी 
शासन को स्थापना ने उनमें ऐक्य, राष्ट्रीयता, समाजोद्धार, व्यक्ति-स्वातंत्र्य आदि को 
भावनाम्रों को उत्पन्न किया । वे अब व्यक्ति, समाज ओर देश को नई दृष्टि से देखने लगे, 
साथ ही भारत में सामंतवादी व्यवस्था नप्य हो चुकी थी, और अब पूजीवादी व्यवस्था 
की स्थापना हो रही थी। विचार की उदारता उदीयमान पूंजीवाद की प्रमुख बिशेत्रतता 
है। पूं जीवाद व्यक्तिगत स्वातन्त्रय तथा समानता को भी स्वीकार करता है। ये नये प्रभाव, 
तथा नए विचार भारतीय मस्तिष्क को मध्ययुगीय विचार धाराश्रों से मुक्त करने लगे, 
बिचारों के परिवर्तन में विशेष रूप से सहायक हुई अंग्रेज़ी शिक्षा जिसने २० वीं शताब्दी, 
में अपने निश्चित विकास को.- स्पष्ड किया। ु 

थ्रंग्रेज़ों के भारत में आने से पूर्व पाठशालाओं और मक़तवों की शिक्षा संस्कृत 
शोर अरबी साहित्य के संकुचित क्षेत्र तक ही सीमित रहती थी । विज्ञान, राजनीति, 
इतिहास, अ्रथंशासतत्र आदि के लिए वहाँ कोई स्थान न था। चाहस, आँट जो १७७३--६० 
तक ईस्ट इन्डिया कम्पनी का सिविलियन रहा था, ने जनहितेयी भावों से प्रेरित होकर 
भारत के सामाजिक दोपों और क्रुप्रथाओं विशेय रूप से स्त्रयों की दशा तथा उनके दलित 
जीवन का वर्शन करते हुए अग्रेज़ो सथ्कार का ध्याव अग्नेज़्ो शिक्षा की अनिवायंता की 
और आकर्षित किया, जो उनके विचार से, भाएतवात्तियों के सम्मुख नवीन विचारों का 
भंडार खोन देगी तथा उनके दोपों के दूर कर देगी | ग्रौट की कल्पना साथंक होने में काही 
समय लगा क्योंकि अँग्रेज़े, सरकार ने १८३३ से पूव अग्र ज़ो शिक्षा! के प्रसार पर विशेष 
ध्वान नहों दिया । १८३४ में सर चाल्स बुड ने शिक्षा-संबंधों एक महत्ववूण योजना बनाई 
जिसका पालन लगभग अ्रवतक हो रहा है | इस योजना में स्त्री शिक्षा पर बिशेत वल दिया 
गया तथा उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की स्वापना का निःचय किया गया। कन्नत: 
१८४७ और १८८७ के मध्य पाँच प्रमुख विश्वविद्यालयों --कलकता वंबई, मद्रात्त लाहौर 
ओर प्रयाग, की स्थापना हुई । २० वीं शत्राइ्ो के प्रत्यप-काल में देश श्रेंग्रेज़ी शिक्षा का 
ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो गया था | ६ जनवरी १६१२ को जा पंचम ने कलकक्ते में 
कहा “मेरी दृच्छा ई कि देश भर में स्कूल और कालिजों का जाल विल्ल जाय, जिनसे राज्य 
भक्त पारुपी, उपयोगी नागरिक निकले, जो अपने उद्योग-बंधे कृपि तथा व्यवस्तातों को स्वयं 
साल सके | यह भी मेरी इच्छा है कि मेरी भारतीय प्रजा के घर, ज्ञान के प्रसार तथा उसके 


पूब पीठिका ] १५ 


फल्नों, उच्च बरिचार, सुख तथा स्वास्थ्य से, उज्ज्वल तथा मधुर हो जायें। मेरी इच्छा की 
पूर्ति शिक्षा प्रसार से ही होगी ।” इतके अनन्तर २१ फवरी तथा २४ अप्रल १६१३ को भार- 
तोय सरकार ने शिक्षा के ज्ञेत्र का निरीक्षण और बादशाह द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के 
आधार पर शिक्षा-मीति को निश्चित करने हुए प्रस्ताव पास किये | इनके अनुसार रिक्षा 
को सामाजिक शक्ति बनाया गया स्वास्थ्य-विज्ञान, शारोरिक शिक्षा, तथा चरित्र-निर्माण 
शिक्षा के प्रथम ध्येय निश्चित किए गए, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा वग महत्त्व स्वीकार किया 
गया, शिक्षा-प्रसार का कार्यक्रम निश्चित किया गया तथा विश्वविद्यालयों में नवीन विचारों 
के बिकास के लिए अवकाश दिया गया | अस्तु, २० वीं शताब्दी में अधिकांश भारतीय 
अपने रूडिवद्धता के कारण शिक्षा-विरोधी विचारों को छोड़ कर नवीन शिक्षा की ओर 
भुकने लगे। विद्यार्थियों की संख्या में आइचर्यजनक वृद्धि तथा १६१६ १६२६ के मध्य 
१३ नए विश्वविद्यालयों की स्थापना इसफा प्रमाण है| 

भारत में अंग्रेज़ी-शिक्षा के प्रचार ने वास्तव में, आंठ के शब्दों में, नवीन विचारों 
का भंडार भारतोयों के सम्मुख खोल दिया | परम्परागत रूड्ियों को तोड़कर ये नए विचार 
ग्रहण करने और उदार तथा संस्कृत दृष्यिकोण का निर्माण करने लगे। अन्य देशों के 
संपक में आने से उनके ज्ञान में अधिकराधिक वद्धि हुई तथा अपने देश तथा समात्र की 
पतित दशा का ज्ञान हुआ | फल यह हुआ कि भारतवात्ती अपने को उन्नत तथा शक्ति 
संपन्न बनाने मे प्रलशील हुए |: - ः हे 


भारतीय उन्नति के मार्ग में एक बड़ी वाघा थी नारी जो शताब्दियों से पढें के पीछे 
अपने दलित जीवन को व्यतीत करती हुई क्रिंसी क्रियाशील उपयोग की न रह गई थी । प्रत्येक 
देशी आंदोलन ने स्त्रियों को सामाजिक अवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया तथा सरकारी 
कानूनों दूबारा भी इस दिशा में प्रचुर प्रयत्न किए गए । इस प्रकार के प्रयत्नों का प्रारंभ तो 
गजा राममोहन राय ( १७७२-१८१३ ) से हो गया था, किन्तु १६ वीं शताब्दी सुधारवादी 
आंदोतवनों का विशेष फन्न न देख सकी | भारतीय समाज अपनी परम्पराओं को छोड़ने में 
तनिक अनुदार रहा है, इसलिए, उन सुधारों को व्यावहारिक रूप लेने मं समय लगा | २०वीं 
शताब्दी में जब स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुआ तथा वे स्वयं अफ्ले अधिकारों और 
स्वतंत्रता के प्रति सचेत हुई, तभी देश की सामाजिक परिस्थितियों म॑ निश्चित परिवर्तन 
हो सका । हे 

२० वीं शताब्दी में कह्ली-शिक्षा की प्रसार तीत्रता से होने लगा। भारत में अंग्रेजों 
के आने से पूव ल्वियों के लिए शिक्षा का कोई अवकाश ने था तत्कालीन शिक्षा पद्धति 
की रिपोट से विलियम आइम ने लिखा हे कि म्त्रियों की पढ़ाना उनके विधवा होने की मविष्य 
वाणी समझी जाती थी, तथा लोगों की धारणा थी कि म्त्रियों का स्ववावगत कृपट लिवि 
ज्ञान मे वृद्धि पाता है। १६ दीं शताब्दी तक अँग्रेज़ी सरकार ने भी अ्ली-शिक्षा की ओर 
ध्यान न दिया । मई, १८४८ में ऋलकत्ते में प्रथम वालिका-विद्यालय की स्थापना की गई | 
चाह्स बुड शिक्षा-योसना में इस ओर विशेष ध्यान दिया गया, किन्तु गृदर के बाद लाई कैनिंग 
ने इस चिता में कि मारतवासी यह न संमके कि सरकार उनकी समाज व्यवस्था में क्रान्ति 
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जो उठार दल के थे, के समय एज्यमेशन कमिशन (सती दाता (0॥,भाए5४ं भा ) 
] ॥ 


वासियों में नवीन दिखारों का प्रस्गर घोनें-घीर हो रहा भा। पर्दा, बाल-विवाट, स्यादि 
अगे कारग प्रकाश कद हगे को शिक्ष्य मे वचत रराने घे | २० ना सवार में कटे 
धारंगों मे स्तरों शिक्षा का बिशेय प्रतार हुया; प्रमुतत्म कारण था गाष्टीय जोगी जो स्ियों 


है 
दोजार में बाहर निशान लाई। देशीय नतना ने स्वियों को शिक्षा को 
था। स्तन जब १६०० गे शिक्षा ग्राण क्रनेवानी लड़कियों को सख्या 
इ००००८ भी, तो ह६२३ मे हश३्ज्क्हट बोर १० व्यय याए २८६०२८६ | एन संख्या मर 
को देलखर अनुमान किया हा सकता ३ कि रिक्षा प्रचार दफितनी तींबना से हो रहा शा । 
२० मी शताझरीं मे साॉटिध्ग सी पनुर रूप से प्रनलित हुई | रियो की शिक्षा-पद्धति ध्यान 


4 
रा 
4 


का प्रमस्य विषय हे गया । 

शिक्षा प्राम कगये खियों ने ॥झ नवीन रा्टिकोगा लेकर जीसन में प्रतश करना प्रारंभ 
किया | श्रव उनके जौयम का एछझ माल लक्ष्य तैसे्तेस वियाह और्के यातना पृर्ण जीवन 
ब्यतीत करना ने रह गया उन्होंने विविध व्यवसायों -डाक्टरी, वकालत अच्यापन झादि को 
श्रपमाना प्रारंभ कर दिया। उनसे ऐसा करने में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था ऊे प्रति विद्रोह 
तो था दी साथ दही स्तियो की मामथ्य तथा बुद्धि का प्रमाण भी था | इतना द्वी नद्ों स्त्रियां 
सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में भी उत्माद के साथ उतरीं। प्रारभ में तो स्त्रियों की निजी समस्यात 
पद, विवाद आदि शिक्षित ख्त्रियों के ध्यान का केद्द्र रहीं, किन्तु शीघ्र ही देश कार्य उनका 
प्रमुख ध्येय हो गया | २० वी शताब्दी को अत्यस्त मदित्त्व पूर्णा घद्ना है स्तियो का राजनैतिक 
तेत्र में अवतरण । मिसिज़्ञ ऐनी वेसेट के भारत में जाणति फूकने के समय (१६१४) से तथा 
उनके काँग्रेस की सभापति होने ( १६१७ ) से भारतीय स्त्रियों मे राजनतिक चेतना जाग्रत 
हुई । १६१७ की कलकत्ता कांग्रेस में ३ त्त्रियाँ-मिसज्ञ एनी वेसेंट, सरोज़नी नायड तथा 
छेग़म अम्मन बीवी महत्त्व पूर्ण पदों पर स्थित थीं। भारत के सामाजिक तथा राजनैतिक 
इतिद्ास में ये तीन नारियां नव युग के प्रारम्भ की सूचना थीं। इसके वाद भारतीय नारी 
मातृभूम की स्वतंत्रता के लिए. पुरुष के साथ परिश्रम करने को निकल आई; १६२१-२३ 
के अमहयोग आंदोलन में हज़ारों स्त्रियाँ बोट देने तथा श्रांदोलन में भाग लेने के लिए झाई । 
१६२६ से स्त्रियां व्यवस्थापक मंडल ( [.€89920५6 (०णाली ) की सदस्य होने लगीं। 
डा० मुथु लक्षमी रेडी ऐसी प्रथम महिला थीं | लगभग इसी समय स्त्रियां म्युनिसिपल कॉबिल 
( ४णांलं0) (0णा०। ) की भी सदस्य होने लगीं। १६२६-३२ के संविनय अवज्ञा 
श्रांदोलन के दिनों में भारतीय जियो में राजनैतिक चेतना और जाशति अत्यंत व्यापक रीति 
से फैली | देश की ३ हज़ार में अधिक स्त्रियाँ ने पुछषों के स'थ जलूमों में गई', शराब ओर 
विदेशी माल को दुर्ानों पर पिकेट बनीं, लाठी प्रह्मर सहीं, न्यायालयों में खड़ी हुई, जेल 
की कड़ी सजायें शरुग्ती तथा धार्मिक और नाति संबंधी बंधनों को तोड़ कर देश के चरणों 
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पर वलि हुई । देश-सेवा के लक्ष्य के सम्मुख तथा गांधी के नेतृत्व में समस्त वाधा-बंधन नष्ट 
हो गए. । इस युग की प्रमुख नारियाँ थीं--सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याथ, रक्‍्मनी 
लक्ष्मीपति, हंसा मेहता, कस्तृस्वा गांधी, मीरा वेन, नेवी सेनगुत्त, सत्यवती देवी, तथा जाफ़र 
अली आदि ] उस समय गांधी के आहवान -को सुनकर गर्भवती मातायें, देवदासियाँ 
श्वेत केशोंवाली मातामही तथा डडिवादिनी ब्राह्मणियाँ भारत को स्वत्तंत्रता के लिए जेल 
की यातनायें तहने को प्रस्तुत हो गई! | इस थ्रांदोलन के पश्चात्‌ १६३६ के चुनोवों के लिए 
स्त्रियों में बहुत उत्साह था | लगंभग ५० लाख स्त्रियाँ वोट देने श्राई | वेअपने मताधिकार 
तथा उत्तरदायित्व के प्रति सचेत थीं | इन चुनावों में व्यवस्थापक-मण्डल की सदस्यता के लिए 
श्रनेक स्त्रियाँ सी खड़ी हुई। जिन स्थानों में स््नी-पुरुष को प्रतिदृन्द्रिता थी वहाँ स््रीदी 
सफल हुई | ८० स्त्रियाँ सारतीय व्यवस्थापक-मंडल सें स्थान पा सकी । १६४१ में राजनेतिक 
त्ञेत्र में स्त्रियों के स्थान की दृष्टि से भारत का स्थान तीसरा था। प्रथम अमरीका का तथा 
द्वितीय रूस का | १६४२ के आ्रांदोलन में स्त्रियों का सहयोग पहिले से भी अ्रधिक था | और 
आज भारत की स्तियाँ न केवल राष्ट्रीय राजनीति म॑ भाग ले रही हैं, वरन्‌ अंतर्राष्ट्रीय 
नीति की प्रमुख स्तंभ हैं । 

शिक्षा के प्रचार तथा स्त्रियों की इस उन्नति म॑ व्िशेव रूप से सहायक हश्रा विवाह 
श्रायु का वढ़ जाना | २० वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्लेग के भयंकर आ्िक फलों के कारण 
लड़कियों की विवाह-बयस १२, १३ वर्ष हो गई । शहरों में तो आर्थिक कारणों से ही १६, 
१७ पर पहुँच गई। १६३० के शारदा एक्ट के द्वात सरकार ने लड़कियों की लघुतम 
विवाह वयस १४ निश्चित कर दी | इस एक्ट का व्यावहारिक क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव पड़ा। 
शिक्षा के प्रसार ने उसको ओर भी वड़ा दिया ।.साथ ही शिक्षा के प्रसार से जब लड़कियाँ 
विविध व्यवसायों के मार्ग खुले पाने लगीं, तो वे आ्िक दृष्टि से भी स्वतंत्र तथा स्वावलंबी 
होने लगी | भारत में चाल-विवाह के कारण स्तियों की आर्थिक परत्तंत्रता उनकी दुदंशा 
का एक प्रमुख कारण रही थी | आधुनिक युण मे ज्ली को व्यक्तिगत आर्थिक श्रधिकार देने 
के प्रयत्ष हुए हैं तथा हो रहें हैं। १३३६ में डा० देशमुख के प्रयन से केन्द्रीय व्यव- 
स्थापक-मएइडल में कन्या तथा विधवा के उत्तराधिकार को बैकर एक प्रस्ताव रक्‍्ला गया | 
किन्तु अत्यधिक विरोध के कारण वद्द पास न हो सका । हिन्द विम स राइट ८ 
प्रापर्टी एक्ट (जिनवे0 फॉखाथा। शिंट्ठी): 00 6८६४ 8८६ के अनुसार दायमाग 
के नियम को प्रचलित किया गया जो अ्रनी तक़ केवल बंगाल में हो माना जाता था | इस 
प्रकार समाज ज्लियों के संपत्ति-संवन्‍्धी अधिकारों के प्रति अधिक उदार हो रहा है। ; 

उल्लिखित कारणों से रुमाज़ में स्धियों की अवस्था में उन्नति शोने लगी | इन सब 
कारणों से श्रधिक महत्त्वपूर्ण कारण था भारतीय पदुपों का शिक्षित होना तथा विविध 
उन्नति देशों के संपक में आकर उनके इृष्डिकोण का विकास | पहले भूमिका में हम लिख 
चुके है कि मध्ययुग में पुदषचंग का ज्ञान भो बहुत संकुचित रह गया था, किन्तु जब भारत 
में शिक्षायतार हुआ और भारतीय पुरुप इंगलेंड आदि देशों के संपर्क में आये, जहाँ सियों 
को भारतीय छ्ूयों से अधिक स्वतंत्रता थी, तो उनकां ध्यान अपने देश की ग्तियों को अव- 


ऊ 
हि 


; | चावनिक लि्दी क से | नारी साधना 


थे ॥ नी पह्किदत परी की कार खाक ब। हैया | साथ हा खिलि। बुत पढ क। | 
॥ दही बे करत सो, जगिनी # «पे थे वादने लाब। वार तय | हक नेता पिया 
गर्मी मे प्रभाव विवर जारी क पक हक हढ। कोरी | [सर हा ने है अति, 
द्रीए धरा चीन सारत ही रूप वी मे पिन हे पहि हो।र वदि। ।न्‍लीज वर्ण | 
पर वन जाते [हुए शिया की दशा वा गधागा | 

मा सारत थी क्‍वाविन पाहिव सॉररिया यों हा लावल। हज धवालित न 
दीगा | हत हैरी मी हा व वीर व्याधि परिरियति्याँ है। ॥॥ हैँ, हो भारी को साधा 
(॥॥], "चयाभी थे, परिवलन से सातवां । वा थी सात मे औ,ा शिक्षा को पा 
या जी वार हि हा टन दाग, पा पा शा ॥। पामि। परत भी बंदी ॥ १, 
जाग पे पहबरागिन भामि। हि वास  हग कब | है ॥ शत 2 । मेह (रण पाक 
कब जनों प। है ।॥। हब था | ह चावल पा दूध हा थी जन वर्धा चो। 
हि या] गध्यबतीय धयव। बजट हन से नहल सिल्न शे | हरवी सगे बढ़ी शिवा 
नी कह थी (के से ह्वा वद्वरिव हल को जे सूज। भागिक सिदित्णी की अधिपादन ५] 
बे, चर हैत सभी बे व व चर्म 'बहशा। १। ५० वतन था | शाम दी इन चाहदी- 
बनी की हब सहदवयि। औीर सह लत ने भा । जा और वर वी दीवार। क। वो; 
6 0५ विश्व-पर्ग को विश दो इसका समर प्यव था | खाहालित ने फेज भामिक 
बे, तव्त शाम थी ५ | देश वी सगजिक दशा मे सुधार उनका हब ्येय 46 ५ । 
एस, श्रीती०क #। शान्दाजनों में देशीय चेतना पैबल थी, ,जराके, कह गबरूप हनक ४ वी: 
2वतापयों के शागियरिय सादल्युमि मे कर दिया गया | इस पका % भामिक न्दालनों ने 
॥जीय भामिक ४ कोसी के परिकतन करना आतव कर दिखा सा। ० थी शताब्दी ॥ 
पद एंग क राग समाज की भागिक परिि्भालि मं पर्कान दोने लगा भा। हज शिए्ता। 
१, आभार ह दशक गाचि लोग कह दे, बसी कि शिक्ित नेवखूपकी क लिंक परापरामव पामिक 
(बर्नी सी की रीसालिनी 'ट्रसवव है गया | श्र 'शाप्याहितकता से द्रिक मानिवतावीद धर 
भीशा व शाकापित करने वसा, साध ही जीवन की हैसरतती # बदन से लोगानका भ्वाचकड 
गीत खादि की शिता रे हटने ला | बीतिक | वन्‍्तीब, जिस बा की [ता सी श्र जावी 
0, भारतबतशिगी के यद को फट ४| ॥४ ॥ 

कजई सजनीतिक) आशिक तीर सामिक परिगिगावियों मे नवीन परिनतन होने मे 
भारत की सामागिक दशा मे भी परिकाल दुश्ला तथा विचार भारा ने नवीन गाग ऋदण 
(किया | इसके फनरवहप है॥ के समाज मे लियो की दशा व थे दे सकी, जो मन्यसुम ॥| 
भी ढक नी शताब्दी के उतरा वके दी था | नारी ्यब रवतज है. निजी वीक 4 
लगी है | जीवन भाग क जचाव को समिकार सकती है. पर के मद 4 क जी मे थी कार 4 
4] की सारध्य "वी है | 

(क्ठु सादे परिरिभाति झमी एक सा बके दी सीगित है आगी ॥ तभी शहर 4 
नि्नाणयवा। में शरिकरशि शिया झब थी शाशिक्षिता हैं श्रीर पन्पचिग्तारों को पर है । सब 
भी उनकी बार॥ ॥द् की दीवारों मी संद मकर पति की ऋुराताशों को मूक सा से ख़ने 


५ 


/% 
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करना तथा यंत्र की तरह शिशुओं को जन्म देना है | अंब भी अनेक पुरुष उन्हें हीन सम- 
भते हैं तथा उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं | 
किन्तु इससे परिवतन, चाहे वह व्यापक न हो, का मूल्य कम नहीं होता । अस्त, 
नव देश की राजनैतिक, श्रार्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों में अंतर हुआ तो 
कवि के मस्तिष्क ने भी नवीन मार्ग को अपनाया। समाज में जब स्त्रियों की दशा सुधारने के 
लिए आन्दोलन हुआ तथा उनकी परिस्थितियों में उन्नति हुई, तो कवियों ने भी मध्ययुगीय 
संकुचित नारी-भावना का परित्याग करके नवीन उदार-भावना का विकास किया। यह 
अत्यंत स्वाभाविक था | ॥॒ 


अध्याय १ 
ड़ घु 2 पक ली की मे ( 
आधुनिक हिन्दी-काव्य की नारी भावना में परिवतन 
कारण ३ प्रस्णा के झोन 

पूर्वपीटिका में हम उन परिस्थितियों को देख चुके हैं, जो हिन्दी के आधुनिक कवि 
के मस्तिष्फ के निर्माण की भूमिका रही हैं । इस भूमिका में कुछ अन्य महत्त्वपूण कारण 
उदय हुए जो कब को नत्रीन प्रकार की नारी-भावना के निर्माण की ओर ले गए | इन 
कारणों और प्रेरणा खोतों को हम सात छोटे-छोटे शीर्पकों में देख सकते हैं । 

९. प्राचीन के प्रति नव-जाग्रत आकर्षण : - जब कोई देश पुनरुत्यान के पथ 
पर अग्रसर होता है तो अपने अतीत गौरव के पृष्ठ पल्टता है। उसका प्राचीन सांस्कृतिते- 
वैभव थ्रागे बढ़ने के लिए. उसका संबल हो जाता है | यही नव जाग्ति की किरणों को ग्रहण 
करते हुए भारत में भी हुआ । प्रारम्भ में तो पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन भारत की साहि- 
त्यिक और सांस्कृतिक सम्पत्ति की खोज प्रारम्भ की थी ओऔर्रहस संबंध में बंगाल की एशिया- 
टिक सोसाइटी का जन्म (सन्‌ १७८४)' एक महत्त्वपूर्ण घटना है, किन्तु राष्ट्रीय भावना ओर 
सुधार-भावना के विकास के साथ भारतीय विद्वानों का ध्यान भी भारत की प्राचीन संस्कृति 
तथा साहित्य की ओर विशेष रूप से थ्राकर्पित हुश्ना | स्वतंत्रता की प्रेरणा ने भारत और 
भारतीय बस्तुओ्ों के प्रति भारतीयों में प्रेम जाग्रत किया । इस सबंध में महत्वपूर्ण कार्य 
श्रार्यसमाज ने क्रिया, जिसके श्रादर्श वेदिक थे ओर जिसने “वेदों को ओर लोटो” का 
प्रवल संदेश भारत में गँजा दिया। प्राचीन भारतीय ससस्‍्कृति और साहित्य की ओर 
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दस और भल्‍्वार--बैनस्ट बुक श्रोव मार्डर्न इंडियन हिस्ट्री, 
रे, ३, 87 २१३-२२४, 
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आकर्षण का फल यह हुआ क्रि द्विवेंदीजी ने 'नेपषथ-चरित-चचा (१६००), 'विक्रमांकदेव 
चरित-चर्चा? ( १६०७ ), कालिदास की निरंकुशता? (१६१२), 'प्राचीन पंडित और 
कवि! (१६१६) 'सुकवि संकीतेन! (६२४ आदि लिखकर संस्कृत-साहित्य-सागर में 
से हिन्दी के लिए रन खोजने का प्रयत्न क्रिया साथ हो रामदद्दिन मिश्र ने 'मेघदूत- 
जिमर्श! | १६२२ ), माधवराव सप्रे ने मद्दाभारत-मीमांसा! (१६००), भी लिखे। एक 
और यह संस्कृत-प्ताहित्व का अ्रन्वेपणण हो रहा था तो दूतरी ओर वेद-वेदांत पुराण आदि 
का अध्ययन भी चल रहा था । इंद्र वेदालंकार ने “उपनिषदों की भूमिका! ( १६१३ 
द्वारकाप्रसाद चनुवेदी ने पौराणिक उपाख्यान! (१६२), राधा प्रसादशास्त्री ने प्राज्य 
दर्शन' (१६१५), अखिलानंद शर्मा ने चिंदिक बर्णु-व्यवस्था! (१६१६), भवानीदबाल 
संत्यासी ने 'विदिक-धर्म और आर्य सभ्यता? ( १६१७ ), नरदेव शास्त्री ने 'ऋग्वेदालोचन? 
१६२८५ और गंगानाथ भा ने (हिन्दू धर्मशात्र! (१६३१), लिखकर प्राचीन घर्म तथा 
संस्कृति से लोगों का परिचय कराया | अनेक ऐतिहासिक-ग्रथ भी प्राचीन आयं-गौरव का 
प्रतिपादन करने के हेतु लिखे गए [साथ ही पत्र-पत्रिकाओं सें प्राजौन महान्‌ पुरुषों और 
दिव्य नारियों के जीवन-चरित भी छुपा करते थे। “सरस्वतो? के प्रारंभिक वर्षो म॑ 'कामिनी- 
कोवृूहल” नामक अंश रहता थ।, जिप्रमें प्राचीन प्रसिद्ध तथा यशस्वी नारियों के संबंध में 
लिखा जाता था । विशेष रूप से उल्लेखनीय रानी लक्ष्मी वाई-संबंधी लेख है जो जनवरी 
१६०४ के अंत में भवभूति के इस कथन :--- 

“गुणा; पूजास्थाने गुशिपु न च सिंगं न च बयः!! 
की पुष्टि में छणा था | 

पलतः: हम अपने कवियों को भी प्राचीन की ओर अाकृष्ट पाते हैं। जीवन की 
उन्नति-के लिए प्राचीन संत्कृति को याद रखना अनिवाय है, यह आज का कवि भलीभांति 
जानता है ।* इसलिए भूत को पूत मानता हुआ? वह चाहता ह : 

भारन की प्रार्यीन प्रथा जस में जग जावे, 
गया हुला घन धाम दम्तारा फ़िर सिल जाजे |* 


४ ५ 


१ज़िस प्राचीन संरकृतियों के चुझते हुए अंगारों से हमार तथीन प्रकाश की लो डटी 
रै, उन्हें हमसें सम्मान की दृष्टि से देग्दना छाडिएण। नहीं तो हम जीवन ने >ग्वेइनीय खत्य 
को नहीं 


हीं समझ सकेंगे । ( सुसित्राबंदन पंत-स्योत्ममा, ३ छू० ७३ ) 
देखिए, दिनकए-रखका मंगरू-आहान | 


४5, 
पर वह चंड़ा €। एस हूं | 
> £ उसी दा जाए ग स््ि ड्रड 2%क पक 
सेथिलीशररः सुदद--किपंश्चता: भदेकरडार छू ७ ४. ३. 


उ्राप्रवबन्द शमा--वाफक्ष्य-सदुया: प्ानाओं सके पु५ ४८, 


पूषे पीठिका ] * श्रे 


स्थान पाने लगीं | लाड्ड मैकाले ने, जो श्८३४ में कमिटी आब पब्लिक इंस्ट्रकशशन के प्रेसि- 
डेंद हुए, अपने मिनिदस (२ फवरी, १८३५) में पाश्चात्य-शिक्षा को शक्तिशाली वकालत 
की | मैकाले का शिक्षा-संवन्धी यह कार्य भारतीय मस्तिष्क के विकास में अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखता है । 'मिनिट्स” के फलस्वरूप ७ मार्च १८३५ को सरकार ने एक प्रस्ताव 
पास किया, जिसके अनुसार सारा सरकारी घन श्रे्नेज़ो'शिक्षा में लगाया जाने लगा। यह 
फेवल भाषा की शिक्षा देने का प्रश्न नहीं था, वरत्‌ नवीन श्ञान, नवीन भावनाश्रों, जीवन, 
धर्म, राजनीति और शासन के प्रति नवीन दृष्टिकोण विकम्तित करने का प्रयत्त था, और 

यह समस्त वातें मैकाले ने सोच ली थीं। जो कुछ विरोध ओर अविश्वास भारतीयों के रूढ़ि- 
प्रसत हृदयों में विदेशी सभ्यता और शिक्षा के प्रति था भी वह गदर के वाद घठता गया । 
नए ग्रेजुएटों की जीवनगत सफलताओं को देख-देख कर पश्चिमी भाव, तिचार, ओर. 
रीति और भी लोकप्रिय हो गई। * 

पर्चिमी शिक्षा तथा गमनागमन की वैज्ञानिक सुविधाओं के कारण, विदेशी संपक 

के सहारे भारतीय युवक परिचिमी सम्यता और साहित्य से परिचित हुए | इंगलेंड-श्रादि 
देशों की आइचरयजनक उन्नति तथा मारत के बैपम्य में पतनावस्था को देख कर वे उससे 
प्रभावित भी बहुत अधिक हुए. । नवीन प्रभावों से उत्पन्न मस्तिष्क के उदार विकास ने 
बुद्विवाद, प्रकृति क्री भौतिक सत्ता पर विश्वास और अनौतिक पर अविश्वास तथा अवबां- 
छित रूढ़ियों के प्रति विद्रोह को जन्म दिया। तक-संमत और वैज्ञानिक इष्टिकोण .ने परं- 
परागत अंधविश्वासों को तोड़ा | फलतः काव्य में भाषा और छुंद-संवन्धी परंपराओं के 
साथ भागवत श्रृंखलायें भी तोड़ी जाने लगीं। कवियों का नारी-सम्बन्धी दृष्टिकोण भी 
वह न रह सका, जो भक्तिकाल और रीतिकाल में रहा था। पर्चिम में क्रिश्चियनिटी के 
प्रसार के साथ नारी के प्रति घणात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआझ्ला था ( सन्‌ २००-१२०० - 
४० ) जो भारत में भक्तियुग ( लगभग १२००- 2६४० ३० ) में फेला था; पर्चिम में भी 
नाइट युग के पश्चात्‌ (सन्‌ १५०० के बाद ) वैसी ही नारी-भावना मिलती है जैसी द्विन्दी 
काव्य में रीतिकाल ( लगभग सन्‌ १६५०-१८४० ६० ) भें पाई जाती है, किन्तु १८ वीं 
शताब्दी से पश्चिम में संसार सानवता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। 
फ्रांत की क्रान्ति ने योरोप के सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण को नई दिशा में अ्ग्नसर 
क्रिया जिसकी सूचना आडम स्मिथ के 'ेल्थ आवब नेशबन्तः (१७७६) जैसी पुस्तकों में 
मिलती है. (१६ वीं शताददी में मानवताबादी तिद्धान्तों क, भली-माँति विकास हुआ | 
प्रत्येक व्यक्ति की स्वाधीनना और अधिकार की भावना ने नारी-आन्दोलन को जन्म दिया | 
भारत इसके प्रभाव से मुक्त न रह सका और वबीसबीं शताब्दी का प्रथम दशाब्द बीतते ही 
भारत में भो नारी-अश्रांदोलन का सूत्रपात हों गया ) ( इस विषय को प्रृथक्र रूप से आगे देखा 
जावगा ,। सानवतावाद से प्रेरित होकर जब देश के दीन-दलितोंपर नेताश्रों के साथ 
कवि को दृष्टि गई, तो बह सारत की शताब्दियों से पोढ़ित मानवी को न छुला सका | 
अंचल ने किस्ण-वेला सें तीन चित्र--पुरणष और नारी, जमींदार ओर किसान 

औपति और मजदूर को साथ-साथ रखा है; नारो की स्वतंत्रता की श्रावाज़ को प्रतिध्वति 
पंत ने की हैः -- 


हर [ उवविझ हिदा-झा४य में नागा भा ना 


407 १ ६ “का > ॥ 
वध अहडी उालफे अयकेला जिओ के औ के सियोन परणा गा गे 
विल्ययिवशये जी का 7 हवन झप6थे+ दिस ह बे पयन, जिस पर गा स्षों में 
बे ए यि ययल पा हए हाय के 7. कपुवा वर्म को यदि वी, तो चेंगली ॥१, शेष 
हाय मे ६ है चा . ररपटिण यो सीता परमावन्वि ॥| २० की शा मी 
कक को हक के 5. अक कए कु दा मेज तक पाती अखस्यंतों गोरे 
रहा था [7 न नय, हर हि एिय, विजन गादि | पे की सा पणमाजी को 


पिरने हू दा «गा ५ हल ४ 4 हु, ही शिव मे पर समव लक पिड़ेही रागेयागी 
गरिस्मि ये न वर हिट ३ य + ० पर) याग सम बारी थी, थार हाली, 
सावा: , खतरे, 55 «5, न ४। गम, प्रानोच क हाग को नयगर मे ने 
देव कत भा, दे हाय होगी «७ व गा नाता का समा श किया | सी झयसथा 
गेंतब कि सभना थे व कगशवद या योर गानार स्यादार के असिग्क्ति 
सातात्य मै सा पैचजाों ०) ० - चुद कक बह! थीं, ता ट(न्द भाष। नतयुवक 0272 ग्र्द्ज्ते 
रह जात, यह परममतय था । टन मठ । या एड प्रसञ ता अलुयादों के रूप मो चुका 
भा, ब्रार धारा बहत जाल भा | "लरस्वता' को प्रारगम्गिक़ वंधों की प्रतियों में, हम देलते हैं 
कि. प्रतिमास टायगर, बायरस, चटसस्‍्वर्स आदि की कायताय अनुतादित रेप भे छुपतों थी। 
यह झाइलय का विपय है के जिस सत्ता यो राजनतिफ ज्षेत्र म हम बिरोव कर रह थे, 
साहित्यित-त्लेच मे उत्ती का प्रनुकरण कर रेट थे, किस्द ऐवी परिस्थितियों मे अस्वासानिक 
“ नहीं | कि जब अपनी सार्खि यक परम्यरायं के प्रति विद्रोटी दवा उठेध तो स्वासाविक था 
कि शअ्रपनी समीपवर्ती सम्तु का सह्दारा ले 
हिन्दी के आवुनिय कवि सवसे अधिक प्रभावित हुए श्रगेत्ी काव्यगत स्वच्छुस्दता 
वाद ( 0000 ९८।४॥ ) को पर्वत से | टगलेंट में टस प्रवृत्ति का जन्म १८ सी शताद्दी 
के काव्य की रुदिवादिता, “ तिबना-मकता. मावशज्वता, सीमित कब पना तथा संकुचित सादर्या 
नुभूति के प्रति विद्रोद लेकर हश्रा था। *८ वी शताददी का श्रग्नेज़ों काच्य समाज के धनिक 
वर्ग--क्लव, फेशग, दरबार, समाश्रो-आदि पर केन्द्रित था और प्रकृति तवा प्राचान-काली 
जीवन की उपेक्षा बरता था | रोमाटिक कवियों ने ट्स परम्परा को तोड़ा । रोम'टिक कवि 
का सिद्दान्त है प्रगति, स्वर यता, मोलिक्ता तथा भविष्य-उपासना । रामाटिक प्रवत्ति का 
मूलाधार है कौतृदल तथा सान्दय॑-प्रेम | संदिय को रोमाटिक कवि आरचय की हष्ि 
देखता है तथा कल्यना की तीब्ता से प्राचीन वस्तुओं में संदिय खोजता हे। उसमे एक 
रहरय की भावना भी रहती है | इस भावगा से प्रेरित कि संसार को सामाजिक वस्तुओं से 
आधिक प्रकृति की ओर थ्रा “पित ह। रूदिवारी कबिता के विपरीत रोमाटिक काव्य आत्मामि- 


श 
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ब्यंजक है | यह भावों को प्रभावित करने में अपनी विशेषता रखता है। निराशावाद तथा 
साथ ही आदर्श संसार की कब्पना रोमांटिक काज्य की प्रमुख विशेषतायें हैं। रोमांटिक 
कवियों ने अपनी आादर्श-कल्पना में प्रेम को अधिक महर्व दिया है । 
झँग्रेज़ी रोमांटिक काव्य की उल्लिखित विशेषताओं ने श्राधुनिक कवि को अत्यधिक 

श्राकर्पित किया | उसक्के प्रभाव के फलस्वरूप कवि ने खली आती हुई काव्यगत रूढ़ियों, 
निश्चित नियमों, सीमित विचारों को छोड़ना प्रारम्भ कर दिया। सौंदर्य से बह आकर्षित 
हुआ, आलंबन या उद्दीपन की रेखाओं को लेकर नहीं, वरन्‌ व्यक्तिगत सहज अनुभूति को 
लेकर | उसकी अनुमृति में निश्चित वर्ण॑न-प्रणाल्ञी के स्थान पर आइचय्य ओर कौतृहल 
मिश्चित प्रेम का उदय हुआ | राजाओं, नायिकाओं और नावकों को छोड़कर बद्द प्रकृति 
के श्रदभुत विस्तार तथा सामाजिक व्यक्तियों की स्वाभात्रिक परिस्थितियों से आकर्षित होने 
लंगा | अपनी सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण बह दुःखबादी तो अवश्य 
बना, किन्तु स्वनात्मक आदर्शवाद ( []0]गंधा [060॥ज0 ) भी उसकी विशेषता रही । 
और सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव तो था काव्य में व्यक्तिवाद तथा आत्माभिव्यंजना का 
प्रारम्भ | १६१४-१८ के महायुद्ध-काल में जब अंतर्सावना कविता का साध्यम वन गई, तो कवि 
ने अपने दुस-सुख का अवलंब मानसी में पाया | जिस प्रकार उपनिपदों के अनुसार अहम ने 
एकाकी न रमते हुए अपने को हिलिंगी अंशों में बिभक्त किया था, उसी प्रकार कवि भी 
अपने भाव-जगत्‌ की यात्रा एकाकी करने में असमर्थ रहता हुआ एक अन्य सहस्वर की 
खध्ट करता है । यह अन्य निज मानस प्रतिभा द्वी होती है; क्योकि यह एक मनोवैज्ञानिक 
तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति काम-प्रेरणा के फलस्वरूप शैशव में ही अपने से प्रतिकून्न लिंग 
व्यक्ति का रूप-निर्माण अंतःकरण में कर लेता है। इस मूर्ति-कल्थना की कलाह्मक अमि- 
व्यक्ति की शक्ति कलाकार में ही होती है। इसीलिए रघीन्धनाथ बाकुर ने लिखाः 

“छुघु विधातार सप्टि नह तुमि, नारी | 

पृरुष गडिले तोरे सॉद्य संचारि। 

धखग्रापन्न ऋष्तर ह््ते !*4« 8०० ० 

पडेछ्ठे तोमार परे प्रदीप्त वासना 

अधेंक मानवी तुमि अर्थेक क्तपना | ( मानस्ती ) 

आर दिनकर ने “अंत्तवा्तिनी” को निज्र “सगुण कल्पना? कहा है ।१ कवि द्वितीय 

की सप्टि इसलिए करता है कि यदि वह अकेला होगा तो कौन उसके गीत मुनेगा, कौन 


निःशब्द रूप से स्मित के द्वारा उम्में प्राणों का संचार करेंगा | एकाकी मनु ने इसी भाव 
को व्यक्त क्रिया था : 


१ दिनकर--रसवंती : अंतर्वासिनी, पू८ ६८ 
3 क्रथा छिलो एुक्त नरीने केचल तुमि आसि, - 
ज्ञाव अकारणे भेवे झेवल भेवे, 
विभुवन जानते ना केड आमरा सीर्थगामी, 


४ 8. 
न 
र्क 


६० [ आधुनिक ईिन्दी-का्य भावना 


मुच्द उसे नारी को से नव | 
बचिर बंदिदी सारी के 


न 


आधुनिक द्विन्व्ी-ऋदि ने ग्रग्नज्ी-याहिस्य से नी उल्लेखनीय प्रर्णा ग्रहण को | 


विश्वविद्यालयों क्री स्थाउया तथा उसमे साडिय ऊे लि 


अगने गला गीता में टाल रहे थ। साव दो शिक्षा मे प्रचुर समय लझ प्रिद्धुई रबनेजावी 

मुस्तिमि जाति थी साहिय के ज्षेच में झत्र शाब्रता से आगे कदम वा रही थी, और दाली, 

आजाद, झअकवर, सझर, इकवाल-ग्रादि ने उद-काइ्य मे, प्राचीन द्र्ग्न का नजग नःन 

देखते हुए भी, एब्चिमी काव्य रे गृद्दीव नद्वीन शाजनाग्रों का समावेश छिया | ऐसा अबच्म्था 

में जब कि समस्त देश पास्यास्य शिक्षा मे पल -5हां था ओर अआाचार-स्यवद्वार के अतिरिच्क् 
से 


साहित्य में भी अंग्रेज़ी की नकल उतारा जञा रही थी. तो हिस्दी-नापी नवचुबक्ू उस 


रह जाते, यह अमम्भव था। इस नक़ुत का एऊ प्रवत्र तो अनुवादों के रुप में हो चुका 
था, आर थाड़ा बहुत जारी था| सरस्व॒वा की प्रारम्भिक वर्षों की प्रतिदों ने, हम दे्लने हे 
कि, प्रतिमास टायलर, बायरन, बदस्वर्थ आदि की कावताय अनुवादित रुप में छपती थीं। 


यह आइच्य का विपय है कि जिस सत्ता का राजननिक क्षेत्र मे हम विरोध कर रहे थे, 
नाहित्विक-न्ेत्र मं उसी क 


के अपनी समीपदर्तो दन्‍्तु का सद्दारा लेत | 
हिन्दी के आधुनिक कवि सठसे अधिक प्रभावित हुए अग्नज़्ी काब्यगत स्च्छुस्द्रता 


बाद ( रिठकाशाघ ०-इ॥ ) को प्रवत्ति ने | टग्लेद न दसयवृत्ति का जन्‍म १८ वी शताददी 


काव्य की रुद्विवा दिता, 7तिवुत्तास्मकदा, बावशत्दता, सीमित क पता तथा संकुचित सोदर्खा- 
नभवति के प्रात चिद्रोह लेकर हृश्ा था। “८वीं शवाब्दी छा श्रग्रेज़ो काब्य समाज के धमिक्त 
क्लब, फैशन, दरबार, सना्रो-ब्रादि पर केन्ट्रत था ओर प्रह्ृति तथा पराचीव-कारलीन 


जीवन की उपेक्षा करता था | रामाटिक ऋधियों ने इस परम्पर का तोड़ा 
2. 2 


का भमिद्वान्त है प्रगति, स्वर दवा, सोलिक्ता तथा भविष्य-उपानलना | रानाततक यान का 
|] को ्ि दे क्की दृष्टि से 


मलाघार हे कीवदल तथा सब्ल्दब-प्रेम | सोडिय को रोमाठिक कवि आज्यव की 
देखता ह तथा कह्यमा की तीवता से प्राचीन चस्दुओं में सॉदय खोजता है। उसमें छू 
रहस्य की भावना सी दर ः ' 
अधिक प्रकृति की ओर श्वा “पित है। नड्विवारी कविता के बिपरोत रोसाठिक काव्य आर्न्मा: 


| इस सावसा हें प्रेरित कवि संसार को सामाजिक वल्लुओों से 





धसु मेन्नान॑ंदन पंॉे-आुगठाशी ; नारी. ४8. *4 


पूवंपीठिका ].., श्प 


ब्यंजक है | यह सावों को प्रसावित करने में अपनी विशेषता रखता दे। निराशावाद तथा 
साथ दी आदर्श संसार की कब्पना रोमांटिक काम्य की प्रमु् विशेषतायें हैं। रोमांटिक 
कवियों मे झ्पनी श्रादश-कव्पना में प्रेम को अधिक महर्व दिया है । 

आँग्रेज़ी रोमांटिक काव्य की उब्लिखित विशेषताओं ने श्राधुनिक कवि को अत्यधिक 
श्राकर्षित किया | उसके प्रभाव के फलस्वरूप कबि ने चली आती हुई काव्यगत रूड़ियों, 
निश्चित नियमों, सीमित विचारों को छोड़ना प्रारम्भ कर दिया | सोंदर्य से वह आकर्षित 
हुआ, आलंबन या उद्दीपन की रेखाओं को लेकर नहीं, चरन्‌ व्यक्तिगत सहज अनुभूति को 
लेकर | उसकी अनुभूति में निश्चित वर्णन-प्रणाली के स्थान पर आइ्चर्य श्रीर कौतूहल 
मिश्रित प्रेम का उदय हुआ | राजाओं, नायिकाओं और नायकों को छोड़कर बह प्रकृति 
के श्रदूभुत विस्तार तथा सामाजिक व्यक्तियों की स्वाभाविक परिस्थितियों से आकर्षित होने 
लंगा | अपनी सामाजिक तथा श्रार्थिकर परिस्थितियों के कारण बह दुःखवादी तो अवश्य 
बना, क्रिन्तु स्वनात्मक आादशबवाद । [00छा9॥ 06:॥ज॥ ) भी उसकी विशेषता रही । 
ओर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव तो था काव्य में व्यक्तिबाद तथा आत्माभिव्यंजना का 
प्रारम्त | १६१४-१८ के महायुद्ध-काल में जब अंत बिना कविता का माध्यम बन गई, तो कवि 
ने अपने दुख-सुख का अ्वलंब मानसी में पाया | जिस प्रकार उपनिषदों के अनुसार जहा ने 
एकाकी न रमते हुए अपने को द्विल्तिगी अंशों में विभक्त किया था, उसी प्रकार फवि भी 
अपने भाव-जगत्‌ की यात्रा एकाकी करने में असमर्थ रहता हुआ एक अन्य सहस्व॒र की 
सध्टि करता है| यह अन्य निज मानस प्रतिभा हो होती है; क्योंकि यह एक मनोवैशानिफ 
तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति काम-प्रेरणा के फलस्वरूप शैशव में ही श्रपने से प्रतिकूल लिंग के 
व्यक्ति का रूप-निर्माण अंतःकरण में कर लेता है। इस मूर्ति-कल्पना की कलाहमक श्रमि- 
व्यक्ति को शक्ति कलाकार में ही होती है | इसीलिए रघीन्द्रनश्य बाकुर ने लिखा: 

“झुध्ध ब्रिधातार रुप्टि नह तुमि, नारी | 
पुरुष गडिछे तोरे सांदर्य संचारि। 
आपन अध्तर हते |*** *«« ** 
पड़ेछ्के तोमार परे प्रदीप्त चासना 
॥॒ अधेंक मानवी नुप्ति अर्थेक कल्पना |”. ( मानश्वी ) 

आर दिनकर ने “अंतर्वाप्तिनी” को निज्र “सगुण कब्यना” कहा है |" कवि द्वितीय 

को स्पष्ट इसलिए करता है कि यदि वह अकेला होगा तो कीन उसके गीत म॒नेगा, कौन 


निःशब्द रूप से स्मित के द्वारा उम्रमें प्राणों का संचार करेगा |* एकाकी मनु ने इसी भाव 
को व्यक्त किया था ; 


१ दिनकर--रखवंती : अंतर्वासिनी, घ८ ६८ 
3 क्रपा छिलो एक तरीते केवल नुसि आमसि, हे 
जाए अ्रकारणे भेवे केवल भेपे, 
विभुवन जानये ना केड आमरा नीर्थयासी, 


पृवपीठिका ]... श्प 


म्यंजक है | यह भावों को प्रभावित करने में अपनी विशेषता रखता है। निराशावाद तथा 
साथ द्वी आदर्श संसार की कब्पना रोमांटिक काम्य की प्रमुख विशेषतायें हैँ। रोमांटिक 
कवियों ने अपनी आ्रादश्श-कब्पना में प्रेम को अधिक महस्व दिया है। 
श्ँगज़ी रोमांटिक काव्य की उल्लिखित विशेषताओं ने ग्राधुनिक कि को अत्यधिक 

श्राकर्षित किया । उसके प्रभाव के फलस्वरूप कवि ने चली आती हुई काव्यगत रुढ़ियों, 
मिश्चित नियमों, सीमित विचारों को छोड़ना प्रारम्भ कर दिया। सोंदर्य से वह आकर्षित 
हुआ, आलंबन या उद्दीपन की रेखाओं को लेकर नहीं, चरन्‌ व्यक्तिगत सहज अनुभूति को 
लेकर | उसकी अनुभूति में निश्चित वर्णन-प्रणाली के स्थान पर आश्चर्य और कौतूहल 
मिश्रित प्रेम का उदय हुआ | राजाओं, नायिकाओों और नायकों को छोड़कर बह प्रकृति 
के श्रदूभुत बिस्तार तथा सामाजिक व्यक्तिप्रों की स्वाभाविक परिस्थितियों से आकर्षित होने 
लगा | अपनी सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण बह दुःखवादी तो अवश्य 
बना, क्रिन्तु स्वनात्मक आादर्शबाद । (0एंता) ]06:)॥ 970 ) भी उसकी विशेषता रही । 
ओर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव तो था काव्य में व्यक्तिवाद तथा आत्मामिव्यंजना का 
प्रारम्भ | १६१४-१८ के महायुद्ध-काल में जब अंतर्भावना कविता का माध्यम वन गई, तो कि 
ने अपने दुख-सुख का अवलंब मानसी में पाया | जिस प्रकार उपनिपदों के अनुसार जहा ने 
एकाकी न रमते हुए अपने को हिलिंगी अंशों में विभक्त किया था, उसी प्रकार कवि भी 
अपने भाव-जगत्‌ की यात्रा एकाक्ी करने में श्रसमर्थ रहता हुआ एक अन्य सहचर की 
सष्टि करता है। यद अन्य निज मानस प्रतिभा दी होती है; क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक 
तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति काम-प्रेरणा के फलस्वरूप शैशव में द्वी अपने से प्रतिकूल लिंग के 
व्यक्ति का रूप-निर्माण अंतःकरण में कर लेता है। इस मूर्ति-कल्यना की कलाहमक अ्रमि- 
व्यक्ति को शक्ति कलाकार में ही होती है। इसीलिए रपीन्द्रनाथ गाकूर ने लिखा: 

“झुघ्ु ब्रिधातार सप्टि सद्द तुमि, नारी | 

पुरुष गड़िल्ठे तोरे सोंदर्य संचारि | 
 आपन अध्तर हते |**९ *«*« ** 
पडेछ्ले तोमार परे प्रदीष्त वासना 
अ्र्धेक सानवी तुप्ति अर्धक्त कल्पना |”! ( मानल्ली ) 
ओर दिनकर ने “अंतर्वापिनी” को नित्र “सगुण कल्पना” कहा है | कवि द्वितीय 

की सध्टि इसलिए करता है कि यदि वह अ्रकेला होगा तो कौन उसके गीत सुनेगा, कौन 
निःशब्द रूप से स्मित के द्वारा उमप्रमें प्राणों का संचार करेंगा | एकाक़ी मनु ने इसी भाव 
को व्यक्त किया था : 


१ दिनकर--रखवंती : अंतर्वासिनी, छु८ ६८ 
* कया छिलो एक सरीते केबल तुमि आमि, ४ 
जञाव भश्रकारणे भेवे ऊेवल भे वे, 
बत्िभुवन जञानबे ना केड आमस तसीर्थगामी, 








प्‌ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावता 
बे छः कर 
पद् मुझ ऋार आरचछ $ इ्ह दा 
हैं मेरे जीवन गोलों 
छिसे घुदाउ कथा ३ 5 हो मत, 
झपती विधि न व्यर्थ खोलो |१ 
ऋवि-कुमार ने 'हयरारश' को मूमिक्ा में इसो को पुष्ठि को है। +हूपराशि में एक 
भानना और ई. वर है अन्वेषण को | इदय में किसी मे मिचने की आकृक्षा रहती है। उन 
समय ऐसा मुके मालूम होता है. जैछे में मझ्य-शारर का पुरुष इन गया हूँ श्लौर ऋपने 
चार। प्रोर को प्रत्येक वत्दु लता, कली. चहर, सम्ध्या, पवन, प्रक्नीत बनहर मेरी प्रेय्शो हो 
हो है| इस नाव में चाध्यात्मिक हझंश ८वश्य है, पर उन्‍ने एइले मेरी भाउना को वृतति 
है।” झट, झ्ाम्पत्तरिक वाब्य में कवि को तीज अनुभूति और झाहपय का केन्द्र तह मान 
प्रतिमा हो जाती हूं, जो मदचर की भाँति उसके एकाक्तोग्न को दूर बरतो ह।भाउना मे 
इइ चादे लोक्जि ब्रधवा अलौकिक हो, उसका जाधार नदैव लौकिक रोत्ग ३, प्रधात्‌ 5 
संसार मे पाये जानेवाले दो लिंगों--पुदप झोर नारो--ज्षी हीमागओं के अन्दर रहता है, क्ये कि 
मनुष्य इनके अतिरिक्त लेंगें की कल्पना करने में ऋस्म्थ है। फल यह दोता दे कि छवि 
ब्रप्गी अनिन्‍न प्रतिमा को 'प्रियतम' या 'प्रेयनों' के रूर ने देखता है। जब हमारे प्रध्ि- 
फाँश कवि पुरुय हैं, तो काब्य-जगत्‌ में प्रेयतो का झाधिरत्य होना स्वाभाविक है । थो 
शद्दीन्द्र नेन के शब्दों मे इसकी पृष्चि होती है : 3तिपाड वासल्ाशताएंणोी थिएएंक पीट 
ण 


हे 
> 


ह72६8६6६६ एंट!'शी0 ॥ फछगा ा) ्याे [६ ॥7 गोशगयर 0 7, 3५ गए 3 ऐ। 
एएएणल 70 रण पल 7४070एफसएगगशक ऐप री थ हाधव," * एलत: ग्ाधुनिक 
एन्‍्टी-बाग्य, विशेषतया छायावादो, में हम जोवन के दुस-दैत्य गौर खझतुत्रि को मुला 
देना चाहगेवाले कवि को प्रेयमी की मधुर क्पना में निरत पाते हैं, और उन्हें मिज 


खनुभूति मी झनिव्यक्ति उमी वे इवलंव मे करते हुए देखते हैं। 








“१९६५६ 
'ज्ञी-सारित्य के झध्ययन का एस फन आर भी पिया कट 

स्प्प्र ज्ञा-सारत्त्य के अध्ययन का एश फत बार हु । दप शो-पुः सर नरक से 
<+ या स्य्झ्ा ल्ण्कुफः परे ७ कई 22 पल कक, न 22) 2 के 
की प्रतिक्षिया-स्वखूर सयार के प्रवते संकूच झोौर नंय कभी जी भावना उत्ननन हो एथो, 
सर शउड का ३६ हज द्औ फंडकन्चाज अर »झभोो जन्‍+ 
बह प्रम के सुछझ चिटे। दे इसकर दूर हू गए | 

कौदाय पेनेटठि बन देशे से कोण देशो 


ध बल नम 


रीन्दनाध टाइर--सौनारतरी, निरुदेश यात्रा 


पूर्व पीठिका | २७ 
३--भक्ति-बुग और रीति-युगं की नारो भांवनां के प्रति थिद्रोह- पस्चिमी 
विचार-घारा के प्रभाव श्रोर शिक्षा के प्रसार ने संसार श्रोर जीबन के प्रति भारतीय दृष्टि- 
कोण में प्रधुर परिवर्तन कर दिया, और वेज्ञानिक आविप्कारों ने धार्मिक अंध-विश्वासों पर 
गहरी चोट की | आधुनिक युग संन्यास का नहीं रहा है ।* स्वर्ग और सुक्ति की कल्पना 
भी मनुष्य को मोहित करने में ग्रधिक सफल नहीं होती।” माया के प्रति दृष्टिकोण परिबतित 
हो गया है,ः और संसार के प्रति वैराग्य के स्थान पर आ्राकूपषण दृष्टिगोचर होता है। 
कवि सुख, सुगंधि ओर रूप से भरे जीवन को सुन्दर मानता ६ ।* प्रसाद के सम्बन्ध में 
दिसी विद्वान का कथन 'प्रसादः “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या”? वाले सिद्धान्त को नहीं मानते | उनकी 
दृष्टि में “स्व खब्विदं ब्रह्म” है | शैवागमों फे अनुसार व “शरीर त्वं शंभो:” के अनुयायी ह। 
इंशोपनिपद्‌ के ''तेन स्यक्तेन संजीथाः” के अनुसार वे जगत्‌ को ईश का प्रसाद समकृकर 
सप्रेस भोग करना उचित समभते थे | उनकी दृष्टि सं जीवन की साथंकता माया अ्रथवा 


» “तप नहीं केवल जीवन सत्य” कामायनी : श्रद्धा पृ८ ६८ ) 
+ ( के ) अगर जग से सानव घबराय 
कहाँ पर वह बेचारा जाय, 
धरा में धँसने से असमर्थ 
गगन पर चढ़ने को निरुपाय 
प्राथंना का यदि अचलग्। 
फह्ाँ है देवों का आवास  ( बच्चन -- हलाहल, ७१ ) 
(स्व) देखिए, अंदल-- किरण-वेला : जब सनुज मानव बने, ए० २२, २३. 
(ग ) आओ प्रिय | सब में भाव विसाव भरें हम, 
इबेंगे महीं कदापि तरें न तरें हस ! 
कैचदय काम सी काम, स्वधर्भ धरें हम, 
संसार-हैतु शव चार सहप' मरें हस | 
तुम, सुनो च्षेम से, प्रेम गीत में गाऊं । 
फह मुक्ति | भला किस लिए नुझे सें पाऊ | 
( मेथिलीशरण गुप्त-- यशोधरा, ४० १७० ) 
निराला--परिमलः साया घ० ७४; मयिलीशरण गुव-साक्रेत-घ्० २०३ 
४ धज्ञीवन सुन्दर ६, मधुर ६, जैसे चाँदनी की हँसी, फूल की सुथधि, पक्षी फा कल्त- 
रब, मद्दी फी लद॒र, लो सदव आएे यदना जापती है, फेज्नती है, तो जैते प्रक घुल दही ६ 
ओर वह पल भर में संखार का तट छू लेती ह | मेरे विचार से जीदन की परिभापा इस हे 
अधिक कया हो सकती ह । उसमें सुख है, सुंधि ह, ौर है ऐसी दयठिशीलता 
जो अरमने से निकलकर सारे संखार को छू लेती है .” 


( रामकुमार वर्मा - जीपम भेरी इप्टि में', वीणा, दिसम्बर, १९५४३ ) 


ध्द८ [ साधनिक दिन्गी-काजय मे नारी भावना 


मे )]| वास्ता मे यह सभी 


ज्नथो पवर रग्गे लात भे पर, 
देवता यू मारता गान 
विराम प्रय /। याा। में 
हू मुक्ति शहाँ यीयह चंपन , च्योष्यना प ३७ 


इेश-भक्ति यी भावना ने इस प्रगार थी भावना है विस भें सदापना की | राम- 


मग्श जिपाद ने अपने चअपगिय मामा आजा गे हुसो भा गा प्रतितादल किया |! 
पराग्य-भासना गे मा जि म्मेस्मशानिद शानि" ये मिद्यान्त को भी नहीं मानता, फ्रौर 


प्रेम ठी समार वो सूप भूधरी झान ॥ सया उसता स्वागत करता है|" ) 


के ) परणखतु सीफ्न जीनरी प्रान रस जह गृह । 
ता सोचा ससार यो फन ग्रसोची सु ॥ 
( वियोगी हरि --वीरसतसई : ए० ६३१ ७५ ) 
( रघ ) जग है श्रस्तार सुनना हू 
सुभूफो सुर-सार दिखाता । 
मेरी धोंखों के श्रागे 
सुख का सागर लहराता | 
( सुभद्वाकुमारी चोद्ाल--त्रिधारा: मेरा जीवन, ए० ७५३ ) 
(ग) कान कद्ता है जयत द्व दुःखमग्र 
यह सरस संसार सुख का सिन्धु ह। 
( जयशंकर अक्षाइ--फरना, मिलन, ३५, ) 
( ध ) समभसे न स्वग का बात करो 
प्रिय लगता ह संसार सुझे 


५ 4५ ५ 
झ्ुफको न मुक्ति की चाह ही, 
भव खबन्‍्धन शअगीकर सुभ | । 
हे ( गिरिजाशंकर पगेरीश!, -सदाध: रचर्ग और संसार ए० १०२-३ | 


“दूसरा संग, ४० २२-३०, २०-५४, 
इक, ४ गेम | क्सुघा या सृषण सच्य, 
ग्रद्ोकिफ, सुर्तिसाव सुग्ब, शांति | 


के 


अत फिगर 
पृ पीठिका | 


खहुम्हारे इन में था प्राण 

संग में पावन गंगास्तान! 

छुडारी दाषी में कल्याणि ! 

ब्रियेणी की लहरों का गान !' ५२ 

* आधुनिक सोंदयोगासक कवि की दृष्टि में नारी-रूत गह्म' नहीं है। इसके विपरीत 

नारी की छवि को वह संत्ार के सौन्दर्य और सुख का मूल कारण मानता है ।*९ उसके 
अनिवार्य श्राकर्पण से बह घुणा नहीं करता, बरन्‌ आ्राकर्पण को नारी की शक्ति के रुप में 
देखता है और समीप पहुँचने पर जो मिलता है, वह मादकता की तृप्ति है, पतन नहीं; 
कल्याण है ।३ इसलिए कवि नारी को भूतल की स्वर्गीय किरण के रूप में देखता है, जिससे 
यह निस्तार जीवन सरस है |* आधुनिक कवि नारी को निर्वाण, या चिरंतन आननदं- 


तमोमय मानस के आलोक, 
रूसिर प्रेसी नयनों की कांति !”? 
( गालक्ृष्ण राव--ौसुदी : प्रेस छ० ८, $ ) 
? दुलंस रे बह अमरलोक की सरस सुधा की घार यहाँ, 
लहराता लेकिन करुणा का गहरा पारावार यहाँ | 
सही सोह अ्रम, मनोमोहनी माया का विस्तार यहाँ, 
किन्तु इसी साया के नाम में इंद्रधनुष रे प्यार यहाँ |”? 
( गोपालसिंह नैपाली - नीलिसा : जीवन-संगीत, ए० २५९, ) 
३ पंत--पत्लव : आँसू, एू० ६५७, 
हरिकृष्ण प्रेमी--जादूगरनी, छ० ४, ३. 
देखिए ; पंत--पल्‍लच घू० ७५४, नारी-रूप एू८ १८ 
3 तुमने इस सूने पतकड़ में 
भर दी हरियाली कितनी 
भैसे समझा मादुकता दे 
तृप्ति वन गई घह इतनी | 
( जयशंकर अख्ाद--कांमायनी : दर्शन घूृ७ १७५०, ) 

3 पारस सणि ! तुमसे छूते ही सोना बन गया लौह जीदून ! 

४ पियूष मोहिनी के घट से 
सहसा थादड़ा सा छल्त पढ़ा 
घह मरवयसतोक में गिरा, स्वर्स 
श्ट गया देखता खा खदा 

दो गया सुधा का विधिधति से प्तारी? स्वरूप में परिवर्तत 

तुम भूतल की स्वर्गीय किस्ण | का 

| सोशुनन्तान्द भरत धदियोगी!-... मारी, विश्यमित्, सबध्पंथर, १०४३, ) 


9० [ आधुनिक हिन्दी-काञ्य मे नारी भावना 
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मार्ग की बाधा नहीं वरन्‌ साधिका के रूप में देखता है ।१ डोर लिए बैठी हुई डाकिनी 
से रूप में नदीं, बरन्‌ पथप्रदशिका के रूप में देखा है | अस्थिर सुख और दुख-मय ज्षणिक 
जीवन में जन्म-मरण के तीर पर खेलते हुए जीवन-संगिनी में ही कवि पीड़ा की भावना 
दूर करने की सामथ्य देखता है |* आधुनिक कवि “श्रबगुन ग्राठ सदा उर रहहीं” कहने 
के स्थान पर नारी को सद्गुणों की खानि के रूप में देखा है> श्रोर उसने उसके हृदय को विभू- 
तियों का विविध प्रकार से गान किया है । उसकी दुर्वलताश्रों से भो कबि को सहानुभूति ही 
है |४ यास्तव में मानवीय दुर्बलताओं के प्रति आधुनिक कवि सहनशील भी है। इसीलिये 
कवि कैकेयी-अादि की वैसी भत्संना नहीं करता और इनके चरित्र को देख व्यापक्र निष्कर्ष 
नहीं निकालता जैसा कि तुलसी-आदि भक्त कवियों ने क्रिया था ।' नारी के असत्‌ रूप को 
तो आधुनिक कवि क्षशक बिकृति-मात्र के रूप भे देखता है। नारो के प्रति यह उदार सहन- 
शील, सहानुभूतिमय, पूजात्मक दृष्टिकोण स्पप्टत: भक्ति-कालीन घ॒ुणात्मक भावना की प्रति- 
क्रिया है। 

इस प्रकार जब श्राधुनिक कवियों ने वैराग्य-प्रसूत भावना का परित्याग किया, 
तो रीतिकालोन अति काम-प्रसूत भावना को भी न सह सके । आधुनिक काव्य 
मूलतः रीतिकालीन अतिशृंगारिकता के प्रति विद्रोह है ।* कवि वास्तव में सत्य 
ओऔर शिव को भूलकर प्राचीन कवियों की एकमान्न सौंदयय की उपासना, वासना- 


5422७ ४+>रनक भर >> 


१, देखिए-यशोधरा, कासायनी-थ्रादि ग्रंथ 
२, खेल रहे हैं हम तुम दोनों जन्म मरण के तीर | 
दोनों जग के बीच खिंची है लम्बी एक लककीर । 
बहुत पुरावी इस लकीर की 
आओ आज मिटा दो ता | 
जन्म ज्योति से मृत्यु-तिमिर को 
सीमा दूर हटा दो ना। 
( नेवाली--नीलिमा : अनुरोध, ए.५,६. ' 
०» मुख्हारे गुण हैं सेरे गान 
सूदुल दुर्बलता, ध्यान, ( पंत- पललय: नारी-रूप, ४.२९ ) 
वसाकेत; भरत-भक्ति | 
५बज भाषा के कुछ फर्ियों ने अग्श्य ही नारी-रूप-धर्णन से अपनी क्रम और 
सारा जोर लगा दिया €, लेकिन उन्होंने रस सें इतता विप घे।ल दिया है कि उच्च 
विएय का दहिए्य द्वी विह्त हो गया | बेमी-जदूगरदी: प्राक्थन ), 
६ ४न सुंदर पर ही भूल थजान 
छत्प शिघ् का तो कर ध्याप्” ( नगेन्तृ-बनवाल्ता, पर, ३ ) 


पू् पीठिका ] ३१ 


-लिप्तता' और भारत की दुरवस्था में भी परम्परा-डपासक कवियों के रति-राग' से छुब्ध 
हैं वियोगी दरि ने विहारी के खूंगारिक दोहों के उपर द्यंग पूण दोहो की रचना की है।१ 
वास्तव में जाणति, प्रगति और क्रांति के इस घुग में कवि उत्त कामिनी! को देश के पतन का 
कारण समझता है जो पुरुष को पौरुपी कृत्य करने का अवकाश नहीं देती,/ और उस कोम- 
लांगी से श्राकर्पित नहीं है जो वियोगाग्नि से तप्त ब्वासों से जलती है; जिसके ताप के कारण 
सखियाँ जाड़े की रात में भी गीले वस्त्र पहन कर उसके समीष जाती हैं, जिसके ताप से माध 
में मी लुए चलती हैं और जिसके कोमल अंग को गुलाव की प॑खड़ी खंरोंच देती है | ' रोति- 
काल में नारी केवल अ्रिसारिका; वासक -सज्जा, पस्कीया आदि की रूपरेखाओं में बंधी रद्द 
और केलि-णद को देहली के अंदर योनि-मात्र रह गई। उसने अपना व्यक्तित्व खो दिया। 
इसमे आधुनिक कबि श्रत्यंत पीड़ित है ।६ वह 'क्राम-कारा की बंदियीः के रूप में नारी को 
नहीं देव सकता | पुरुष के ऐन्द्रिक जीवन के अतिरिक्त उसके मानसिक जीवन में वारी का 
क्या मूल्य है, नारी का निजी व्यक्तित्व क्या है सृष्टि के लिए नारी का क्या महत्त्व है, राष्द की 


१सधुर यौवन स्वप्न: में भूल 
ओऔर फंस वभव के छवि जाल 
वासना आसव का कर पान 
मनुजता हुई बहुत बेहाल 
अबचिर अंतरद्दित दें। सब्र क्लेस 
लिखो कवि ! अमर स्वर्ण संदेश 
( दिविकर--रेणु झा ; कचि, ए.७२. ) 
* विपोगी हरि --चीरसतसई : कत्रिपतन, ९,७९-८ १. 
3 बही, एू,८८०, ८३. 
चही, चीरता और सुकुमारता, ए.७६, ५९. 
चही, पराधीन ओर स्वाघीन, एछ.४८, ९९. 
४ देश रसातल जाय किन, इत निस नीज़ बसंत ! 
इन कबीन की कामिती रही लाय उर कंत । 
( वीर-प्रवसई-७ शवरू) छ १००, २२. 
१ जाव भले जरि, नरति जो उरध उस्धंसनि देह । 
चिरजीयी नतु, रमतु जो अलेब अनलु के गेह || 
होड गलित वह अच, गेद्दि लागत कुषुम खगेट | 
चितज्ञावी तर, रइनु जो पुलक्ि-एुलकि पत्रि चोट ॥ 
चह्दी ७ शनक : बीरता और सुकुम्तारता,प्र,७६, ७७, 
६ योनिमात्र रह गई सानची 
निए आत्मा बर अर्पण | 
( सुमित्रानंदन पंत--बुगवाणी, “नारी! ए० ७८ ) 
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उन्नति में गारी क्या कर सकती है, यह भी श्राज का कवि देलना चाहता है। इसलिए 
आधुनिक काब्य में हम उस सहभर्सिणी की देलते हैं जो मौवन के सभो का य-त्षेतों में सहयोग. 
प्रर्णा और श्रजलंब देती है| श्रापुनिता कवि नाध-जावन की प्रथम सत्य प्रेम मानता है, 
किन्तु बातना नहीं : 
देह में प्रिय रगेह की जयमाल, 
वासना की सुक्ति-सुक्ता 
त्गग से तागी |?! 
इसके अतिरिक्त जिस मातरूप की एकान्त उपेक्षा रीतिकालीन कमियों ने की थी, 
डसकी कफना आधुनिक कवि की भावप्रा का मद्दत्त्वपूर्णा लक्ष्य दे। रत्यनुरागिणी 
होकर भी जो मातृत्व को नहीं प्राप्त हुई, ऐसी नारी की कल्पना करके रोतिक्रालीन कवियों 
ने नारी के प्रति वो अन्याय किया हो, साथ ही सृष्टि के मूलभूत नियमोकों भुला दिया । 
किल्तु श्राधुनिक कति की नायिका कहती है ; 
तू सदा में अयसे वर को 
पर क्या पूरत बाख्तनना भर की, 
सावधान निज कुत्षघर भी 
जनने सुककी जाने! |! ९ 
आधुनिक कमि काम-वासना का श्रादर करता है, इसी दृष्टिकोण से कि वह सृष्टि 
का बूल दे | ? फलत: जिस प्रकार रवान्द्रनाथ अकुर ने सती के उन्नत स्तनों में स्तर्ग और 
देवशिशु मानपेर मातृभूमि” पाई थी, उसी प्रकार हमारा कवि श्रपावन वासना का 
त्याग कर कहता है ; 
८प्निक्षा लालिसा। में लब्जा की 
छिपा एुक निर्मल्त, संसार 
नयनो में निस्सीस व्योम श्रीं 
डरोरुध्ठो में सुरसरि धार ।९ 
नमारो के इसी ल्‍प के सम्मुख तो विधि, जो उसका सप्टा है; भी नत दो जाता 


हद $ श्नौ २३ 


$ सूर्यकास्त त्रियादी निराला ग्रीतिझछा, गीस २, ४० २. 
शमेधिलीशरण गुप्त -यशोीघरा ४० १६१. 
उल्वामाधिक हे काम-वासवा। भी दम सबकी 
और नहीं वो सृष्टि नप्ट हो जाती कबकी | 
[ मैथिलीशरण गुप--सैरंश्री ए० २७). 
डर्पत-पछ्लय | 'श्रन॑ ग, ए० ३९॥ 
देशखिए--भैथिलीशर्ण गृप्त- शक्ति ए+ १८, साकेत, ए० २०३ | 


पूबे पीठिका ] 


“तेरे उर का अम्गत पान कर 
अपनी प्यास चुमाता है। 
तू अनन्त बन जाती है, माँ 
बह बाढक बन जाता है ७? 
आधुनिक कवि को सौंदर्य-भावना भी बहुत कुछ परिवर्तित हो गई है। सौंदर्य 
को चेतना का उज्ज्वल वरदान मानते हुए* कवि वाह्म सौंदय॑ के स्थान पर भाव-सौंदये 
की ओर अधिक कुक गया है और अवयव के सोंदर्य में भी उसने कल्याणकर प्रभावों 
को पाया है |३ नारी-रूप के क्षणमात्र के दर्शन से कवि ने नश्वर और असुन्दर जगत को 
मंगलमय होते देखा है :-- 
“एक निमिष के यदि, सुन्द्रि, 
तू रा सूल कर आती है, 
अनुत, अपुन्दर, अशिव जगत्‌ के 
अजर-असर कर जाती है 
जब दू देती दर्शन दान |१ 
आधुनिक कवि सौंदर्योपासक है, प्रद्धत्तिपरक है, किन्तु उसके सौंदर्य-प्रेम और कला 
बुद्धि में रीतिंकालीन कवियों की तद्वस्तु से वहुत अन्तर है। रीतिकालीन कवि शरीरी, 
स्थूल सौन्दर्य से प्रेम करते थे, जो वास्तविक सौंदय॑-प्रेम नहीं कहा जा सकता, और 
१हरिकृष्ण प्रेमी -जादूगरनी, ए० ६१, १ । 
रडज्ज्वल वरदान चेतना का, 
सौन्द॒य जिसे साव कहते हैं | ( अस्याद ) 
3( क ) सुन्दरता की सरिता, तेरे 
सरस स्नेह में जगसस्‍्नात, 
पाप ताप अभिशाप शान्त कर 
हा। जाता संगल अग्लान |? (प्रमी-जादूगरनी, ४, ३ ।) 
( ख) अरुधाचल सन मन्दिर की वह 
मुग्ध माधुरी नव प्रतिसा, 
लगी सिखाने स्नेहमयी री 
सुन्दरता की छदु महिमा | 
उस दिन तो हम जान सके थे, 
सुन्दर किसके हें कहते। 
तब पहिचान सके किसके छिंत 
प्राणी यह दुख सुख सद्ते [ 
( जयवशंकरप्रसाद--फकामात्रनी, निः दे छ८ १६६ १ 
8 प्रेसी-जादूगरनी, २०, ४ | 
है. 
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चमत्कारवादी थे | किन्तु श्राज का कि कहता है “५ जीवन में रूप के आकर्षण को कम 
नहीं समझता | उससे जीवन में जागृति थ्राती है । प्रकृति में जो कुछ भी आकपण है, 
उसकी ओर आँखें उठ जाना स्वाभाविक है | लेकिन आवश्यकता इस वात की दै कि रूप 
का मिशन और आदर्श केवल इन्द्रियों के बाहरी धरातल तक ही न रहे, वरन इन्द्रियों को 
पार कर बह श्रात्मा का तार हिला दे [९१ इसीलिए आधुनिक कवि की नायिका कब्पना 
तन की छुटा तक सीमित न रहकर भावों का रपर्श फरती हे ।* साथ ही कि ने नलशिख- 
वर्णन-प्रणाली में भी भेद कर दिया है,' शरीर बरीनी, कटाक्ष, खोचन और अधर की परि- 
भाषाएं बदल कर वह बहता है : 
बरछी वरोनियों से बेचती विमूढ़ बल, 
कुटिलों को कावती कटाज़् की कटारी से 
लम्प्टों की सालसा ढाचाती लाल लोननों से, 
अन्त अधर्मो का करती है ग्लोज श्री से । 
देख देह दीप्त दंसियों वा दर्ष दूर होता, 
पातकी परास्य होते पत्ति प्रेम प्यारी से, 
तरशि सा तेज नचता दे तरुणी का 
तब बेरी कौन बचता ४ बीर नारी से |? 
आधुनिक कवियों के द्वारा रोतिकालीन नारी-भावना त्याग करते का कारण 
पश्चिमी संसर्ग और मानबतावादी बुद्धि तो थी द्वी, साथ ही देश की झाधिंक परिष्थिति 
भी थी | जब सौन्दर्य का आदर्श निश्चित करना उच्च वर्ग के द्वाथ में रहता तो, स्थूल 
सौंदर्य द्वी प्रधान हो जाता है, उसके अंतर्गत शिव झोर सत्य का स्थान दीन हो जाता है। 
तब आदर्श होता है कलामान्न का, कला केबल सोंदर्य के लिए । इत्तका एकमात्र कारण 
है संपत्तिमत्तता | संपत्ति और भीतिक सुलावेश के काल में मनुष्प एक नशे में रहता 
है, इसलिए संंदर के साथ शिव ओर सत्य का ध्यान उसे नदीं रहता | रीतिकाल के काव्य 
की सौंदर्य-मावना भी इन्हीं सीमाओं मे बंधी ३। उग कनियों ने नारी के सांदिय॑-मात्र को 
१शमकुमार वर्मा--जीयन भेरी टष्टि में, वीगा, दिरा-बर, १६४२ । 
रसुकल्पना सी तन की छटा लिए, 
सुयुद्धि में ऐ प्रकटी सरस्वती | 
विल्वासिनी 6, श्रति मंद दासिनी, 
समा दया समय जननी वसुम्घरा | 
झपूर्व ह मोहक रूप की छछा, 
गहीं कहीं है उसकी समानता | 
( आनन्दक॒पार--स्तारिका : जायिक्रा ? पृ ३८ ) 
3हरिग्रौध-कस्पलता ; “'कुल-लतना?? पृ> १११-११३ 
*रसिकेन्द्र -'सवलाएंँ? चोद नवग्बर १९३४ 


पूब पीठिका ] झप्‌ 
देखा सौंदर्य-मात्र की दृष्टि से | किन्तु आधुनिक भांरत उतना धनी नहीं है, वल्कि दरिद्ध 
है और साथ ही अधिक व्यस्त भी--रीत्तिकालीन व्य,के मानसिक दुष्टि से पीड़ित नहीं 
था | आज का भारतीय अत्यंत विल्ष्ट जीवन में है, मानसिक पीड़ा से गरुत दे । फलतः 
न, अवकाश और मानसिक शांति के अभाव में नारी-भावना विलातिता से प्रेरित नहीं 
: सकती, सियारामशरण गुप्त की 'अम्ृतः नामक कविता से यह स्पष्ट है। कवि 
हता है -- 
व्हर अच्परें ठहर किन्तु तू, 
” रहने दे अआ,-भंग, 
' अमर-भूमि हित ही रहने दे 
यह सब क्रीड़ा रंग । 
अवसर कहाँ, निकट जो तेरे, 
रहें अलस घर बेठ, 
अस्त अभी लेना है हमको, 
गहरे तल में पठ |१ 
कवि सत्य और शिव के प्रति श्राँसे नहीं मीच सकता। नारी में बह शांतिपद शीत- 
ता, जग-कल्याणु की शक्ति खोजने को सजबूर है, यों तो सुख की खोज सामंत-युग के 
वि और आधुनिक युग के कवि, दोनो की नारी-भावना की प्रमुख प्रेरणा है, किन्तु 
थम की खोज उस धनिक को है, जो धन को वहाने का आनंद लेता हैं और अपने अं 
; कारण नारी तक को सत्ता गिनता है | और द्वितीय, भार्तके आर्थिक दारिद्रय में जन्म 
निवाले कवि की सुखाकाँक्षा थके-समाँदे अमिक की सी है। इन्हीं कारणों से रीतिकालीन 
परी-भावना वस्तुवादिनी (20॥0:४८७) है ओर आधुनिक विशेषता छायाबादी काब्य 
गे दार्शनिक ( (९४४ ए॥98८४ ) ओर इसलिए वायबी और आदर्शवादी । 
इस प्रकार आधुनिक कवि ने भक्तिकाल की घुणात्मक और रीतिकाल को ऐश/द्विक 
एरो-भावना का अ्रंत करके एक उदार और पूजात्मक भावना की स्थापना की | किन्तु यह 
ज्ञात्मक भावना यूरोप की नाइद युग (१२००-१५४००) में प्रसारित होनेवाली पूजात्मक 
गवना से बहुत भिन्न और उच्च कोटि की है। यूरोप में ए्यूटल भावना का अंततो अवश्य 
झा, परन्तु प्रेयती( [.809 ) के प्रति नाइड के ग्रेम को आवेशपूर्ण (.85अंण46) 
'गसे व्यक्त करते हुए कवि प्रेम के व्यापक स्वरूप नारी में विश्वप्रेम के भाव को न 
(ससके, एक नाइड के लिये वह सोंदर्य-प्रतिमा प्रेरणात्मक शक्ति होकर संपूर्ण विश्व 
ग्रीर शाश्वत जीवन में अपना मूल्य स्थिर न कर पाई | 
४. रखीन्द्रवाथ ठाकुर का प्रभाव :--जिस प्रकार हिन्दी-साहित्गगत नारी-मावना 


5 परिवर्तन में प्राचीन संस्क्ृत-साहित्य तथा अंग्रजी-साहित्य ने योग दिया, उसी प्रकार 


'गाली कवि रवीखद्रनाथ ठाकुर ने भी दिया। वास्तव सें नारी-भावना को शुचिता, पाव- 
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नता, अभौतिकता और दाशं॑निकता प्रदान करने का अधिकांश श्रेय रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
को ही है। ) 

८22 यों तो रवीन्द्रनाथ ठाकुर १६ वीं श० के उत्तरार्ध में दी उन भावनाओं का विकास 
अपनी रचनाओ में कर चुके थे, जिनका प्रारंभ हिन्दी-कात््य में २० वीं श० के १८-१६ वर्ष 
पश्चात्‌ हुआ, किन्तु उनकी ख्याति का कारण “गीतांजलि? (१६१०) हुई। उसके 
पश्चात्‌ हमारे कवि बंगाल के इस महान्‌ कवि की ओर आकृष्ट हुये । 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव दो मार्गों से पड़ा :--१, उनके काव्य से, २, उनके 
नारी-संबंधी निबंधों से | रवीन्द्र के काव्य का बहुत सा अंश नारी, नारी सौंदर्य ओर नारी 
सष्टि से संबंध रखता है | उनकी नारी भावना का मूलाधार है सांसारिक सुखोत्भोग 
किन्तु वह एं द्विक वासना से मुक्त हे। यही उसकी विशेषता दै। 'त्ांप्यगीतः से लेकर 
“चैताली? तक की समस्त रचनाश्रों में तरुण कवि को सांत्तारिक सुखोपभोग की उत्कट 
आकांक्षा ध्यनित हुई है। कडि ओ कोमल? में तो गीतों का मध्यविन्दु ही प्र यसी है । 
'कडि झ कोमल?” से 'चेताली? तक को रचनाओं में यीवन के विचित्र स्वप्नां प्र म, प्रकृति, 
नारी-सौंदर्य, रहस्य आदि सभी में क व की कल्पना हरृत्य करती है। नारी सौंदर्य कवि की 
हंष्टि में तुच्छ नहीं है | 'चेताली? की “प्रिया? नामक कविता में कवि कहता है : 

४३ नील आकाश एत लागरितकि भाले, 
जदे ना पड़ित मते तव सुख आलो |?? 

रवींद्र फी दृष्टि में नारी रूप परम रमणीय है ओर ताथ ही उपभोग्य | कवि ने 
यौवन की आर्काक्षाओं को दबाने का प्रयत्न नहीं क्रिया है| 'हतन? 'चुवंन “विवसना? 
मानस सुन्दरी? आदि कविताओं से यह स्पष्ट है। किन्तु रबीन्द्र का महत्व इसी में है कि 
वाह्य दृष्टि से जो कवितायें नग्न विलासितापूर्ण लगती हैं, यह यौनाकर्पण की अपेक्षा 
भावाकर्षण से युक्त हैं | भावना मूलतः पवित्र है श्लोर कल्पना भौतिक न होकर सरल हृदय 
की सात्विक उड़ान है। भावना की गहराई और अनुभूति की तीव्रता ने रवीन्द्र की नारी 
भावना को दार्शनिक रंग प्रदान किया जो “चित्रा”? (उर्वशी? दुइ नारो? 'मानसी? (प्र मेर 
अभिषेक” आदि कविताओं में स्पष्ट है। 

आधुनिक कवियों पर रवीन्द्र के काव्य की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है | निराला 
ने दुई नारी? के आधार पर अपना 'कला और नारी' नामक निवंध लिखा, “चित्रा? का 
प्रभाव इलाचंद्र जोशी की (विजनवती? पर देखा जाता है, रवीन्द्र की उबेशी की रूप-रेखा 
को अनेक कवियों ने ग्रहण किया है | उदाहरणार्थ पंत उबंशी! की इन पंक्तियों : 

८द्विधाय जड़ित पदे, कम्पव् , नग्न नेन्नरते 
स्मित हास्ये नाहि चल, सलाज्जीत बासर शगयाते स्वब्घराते?? 


से प्रेरणा ग्रहण करके भावी पत्नी के प्रति? लिखते हैँ :-- 


“अरे वह प्रथम मिलन अशभ्रश्ञात 
विक्लंपित उर मृदु पुल छित गात, 


सशंकित ज्योत्सना सी चुप चांप॑ 

जड़ित पद्‌ नभमित पलक दृर्तात्त 

पास जब आ न सकोगी प्रास?? 
छायावादी कवियों ने अपनी प्रिया-सावना तथा मातृ-साबना में बहुत-कुछ, 
रवीद्धनाथे के काव्य से पाया, फिर भी वे उस उच्चता ओर विशुद्धता को प्राप्त कर सके, 


यह संदिग्ध है। 
रवीन्द्र नारी-तमस्या के प्रति अत्यधिक आक्ृष्ट थे, इसका दूसरा प्रमाण उनके 


अनेक तत्संवंधी निवंध हैं। रवींद्र की नारी-मावना को व्यक्त करनेवाले निवंधों में उल्ले- 
खनीय हैँ : (दि इंडियन श्राइडियल आव मैरिज! (कोसरलिंग कृत दि बुक आय मैरिज) 
बुमन! (रवीन्द्रनाथ ठाकुर-कृत परसनैलिदी), तथा “नारी कौर मानव सम्यता? (सरस्वती 
अगस्त १६४३) 'स्त्री-पुरुषः (विचित्र प्रवंध) आदि | इनमें हम प्रस्तुत भावनाओं का विकास 
देखते हैँ | नारी विधाता को कलात्मक कृति है। वह पुरुष के असंयमित व्यवहारों को लय 
प्रदान कर्रती है। उसकी सबसे बड़ी विभूति तथा शक्ति है प्रेम, जिससे बह पुरुष-स्वभाव के पाश- 
धिक तत्वों को नम्न करने में समर्थ होती है । जीवन के संचय ओर पोय्ण के लिए, त्र॒णों पर 
शीतल लेप के समान नारी का साहचर्य अ्निवाय है | उसे ईइवर ने प्रत्येक पुरुष के साथ 
पुरुष की रक्षा के हेतु भेजा है। पुरुष श्रपूर्ण है, इस कारण बह कल्पित अज्ञात की खोज में 
लगा रहता है | इसके विपरीत प्रेममयी नारी पूर्ण है, पूर्ति के लिए उसे मव्कना नहीं पड़ता | 
जीवन में उसका स्थान निश्चित है, उसे वनाना नहीं पड़ता | जैत़े वृक्षों की शाखाओं में आप ही 
फल-फूत श्रांदि लग जाते हैं, वैसे ही भारत की स्त्रियों को अपने आप ही काम मिल जाया 
करते हैं। जब से स्त्रियाँ प्र॑म करना शुरू करती हैं, तभी से उनका क्ंव्य शुरू हो जाता 
है। उत्ती समय उनका चित्त विकसित होता है | उनकी चिन्ता, विचार, युक्ति, कार्य आदि 
के प्रारंभ होने का वहो समय है | ओर प्रेम के संवल को ले वद अनुकूल अ्रथवा विपरीत 
परिस्थितियों में 'पामाजिक व्यवहारः वहुत बड़े परिवार-सहित अपनी ग्दस्थी और पति 
नाम के एक न चल सकनेवाले वोक को लेकर चलती है ।” प्रेम नारी के समस्त वंधनों 
को खोल देता है और इसी लिए. उसे अपनी परिस्थितियों से असंतोप नहीं होता ॥ 
श्रतिरिक्त मानवत। की जो सबसे वड़ी शक्ति है, सजन-सामथ्य, वह नारी में है | शिशु-रचना 
' कर वह ग्रह का निर्माण करती है, जो महाकाब्यों श्रीर साम्राज्यों की रचना से किसी प्रकार 
नहीं हे, क्योंकि उसमें बुद्धि, चातुर्य, त्याग और संयम की आवश्यकता होती है | 
रवीन्द्र नारी का कार्य-क्षत्र, विकास-स्यान, रह मानते हैं । यदि त्ली और पुरुष 
का कमक्ष त्र एक ही हो जायगा तो संसार और जीवन आकर्षणहीन एकपन हो जायगा | 
आधुनिक युग में बो स्वर्तत्रता और अधिकारों के लिए विद्रोह है, रवीन्द्र क्री दृष्टि में श्रेय- 
स्कर नहीं ६। उनके मत में समाज छक निर्माण में नारी का कार्य एक कलाकार का है 
शिल्पी का नहीं | इतना अवश्य है कि ख्लियों का विद्रोह उनके प्रति इुर्व्यचह्ाार और 
उल्योड़न का चचक है। रवीन्द्र नारी के दम्न और पोड़न के घोर विरुद्ध हैं, फर्योकि एकमाव 
पुदप की कृति होकर कोई सम्यता विरकाल तक नहीं रह सकती, उनका पतन अनिवाय है| 
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हृदय की विभूतियों से संपन्न नारी अपने उस्त गुण का विकास करती है, जिसे 
व्राक्षण! (09777) कहते हैं, जिसे भारत में शक्ति नाम दिया गया है| शरीर को लेकर 
वह पुरुष की महत्त्वाकांक्षाओं को प्र रणा देती है। यदि नारी पुरुष के मस्तिष्क को प्र रणा न 
दे तो पुरुष सभ्यता की उच्चतम क्ृतियों का कर्ता न हो सके | श्रमिक की तपस्या, वीर के 
शौय और कलाकार की कृति सबके पीछे नारी प्र रणा मिलती है | किन्तु स्वार्थवश पुरुष 
ने नारी की इस आनंदुदायिनी शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत सुख के लिए किया है और 
निजी संपत्ति के समान बनाकर उसे भ्रष्ट कर दिया है | इससे स्वयं नारी को अपनी ह 
शक्ति का अनुभव करने में कठिनाई होती हे । नारी की स्वतंत्रता वहीं है, जहाँ ? 
ग्रपनी शक्ति का पूर्ण विकास कर सके, ओर वह ग्रह का परित्याग करके नहीं प्राप्त 
सकती । 

रबीन्द्र की उल्लिखित भावनाओं का पूर्ण विकास हम आधुनिक कवियों 
तया छायावादी, में पाते हैं| यह तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे कवियों ने, 
से ही यह भावनाये ग्रहण कीं, किन्तु इतना निश्चित है कि ज्ञात अथवा अज्ञात रु 
इस बंगला-कवि से प्रभावित होते रहे हैं। 

-2 ५. समाज-सुधार को लहर का प्रभाव : १६ वीं शताब्दी के उत्तराध 

सुधार में संत्तग्न विविध शक्तियों ने भारतीय स््री की दशा को सुधारने के लिए 
प्रयल किया था | २० वीं शताब्दी में भी वे प्रयक्ष कम नहीं हुए, बरन अधिक 
शक्तिशाली हो गए । अ्रव देशी राज्य भी इस ज्षेत्र में अपना सहयोग देने लगे 
के शाप को दूर करने के लिए वड़ौदा के संस्क्ृत-बुद्धि महाराज सयाजी र 
ने १६०१ में शिशु-विवाह-निषेध के लिए एक एक्ट पास किया, जिसके द्वा 
लघुतम वयस लड़कियों के लिए. १२ वर्ष तथा लड़कों के लिए १६ वर्ष 
१६२८ में 'एज आव कंसेट कमिटी? की बैठक विवाह-सुधार के प्रश्न पर वि 
शिमला में हुई | इसको रिपोर्ट निकलने के पश्चात्‌ रायसाहव हर बिला' 
के फल-स्वरूप १६३० में शारदा-बिल पास हुआ, जिसके द्वारा लर्ड़ा 
ओर लड़को की १८ निश्चित कर दी गई | इस एक्ट के विरुद्ध प्रचुर 
व्यावाहारिक क्षेत्र में इसे अधिक सफलता मिली । विधवा-विवाह- 
उन्नति हुई । मैसूर के महारानी स्कूल, श्रार्य-समाज, पंजाब की प्यूरि 
5006४) लखनऊ की हिन्दू विडोरिफार्म लीग (छ्ाएतप ए५ १०५ 
ने विधवाश्रों के भाग्य को अच्छा करने के उल्लेखनीय प्रयत्न किए: हैं 
हिख्दू-समाज में अ्रभी तक भी लोकप्रिय न हो सका है । 

प्राचीन काल से चली आती हुई देवदासी-प्रथा को दूर करन 
ही विशेपता है | इस ओर मिशनरियों तथा त्रह्म समाज ने थोड़ा प्रय 
में बंबई -सरकार ने एक विधान बनाया, जिसके अनुसार मन्दिर के 
ताओं के लिए स्त्रियो के समपंण में योग दें, कानूनी रीति से दंड के 


१६०६ में मेपूर-सरकार ने मंदिरों में जृत्य की प्रथा को बंद व 
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डा० मुथुलक्ष्मी रेड्डी आदि के भगीरय प्रयल के फलस्वरूप, पीनल कोड के वह नियम, जो 
नावालिग व्यवसाय के अपराध निश्चित्‌ करते हैं, देवदासियों पर भी लागू किए गए | 

र्री-शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष प्रयत्न इस शताब्दी में हुए। १६१६ में कारें ने पूना 
में विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की | स्त्रियों की आम शिक्षा-प्रचार के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयल 
किए गए ) प्रजातंत्रवादी विचारों के फैलने से व्यक्तियों की असमानता का भाव नष्ट हो 
रहा था। प्रत्येक क्षेत्र में स्री-पुरुप की समानता का प्रतिपादन किया जाने लगा और ब्रियों 
के शिक्षित होने की आवश्यकता तीत्र ढंग से अनुसव की गई। ज्ली-शिक्षा-प्रचार का फल 
स्कूल जानेवाली लड़कियों की संख्या में वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है। जब कि १६१७ में 
स्कूली लड़कियों को संख्या १६३०००० थी, १६३७ में शुप्६०००० पर पहुँच गई। 

२० वीं शताब्दी की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता तो यद है कि स्वयं स्त्रियाँ 
अपनी दशा सुधारने के लिए. उत्साह के साथ अग्रसर हुई। इस उत्साह का प्रथम फल विमैंस 
इंडियन एसोसिएशन थे, जो अनेक स्थानों पर स्थापित किए गए। मद्रात से १६१७ में इसकी 
स्थापना हुई | इसकी समानेत्री मिसिज एनी वेसेंट थीं। और सबसे वड़ा फल अखिल भार- 
वीय त्री-सभा ( 6)) ॥709 ए/०07९७5 (८07६/९॥0०8 ) थी जिसकी प्रथम बैठक अद- 
दृवर १६२६ में हुई, जिसकी प्रथम सभानेत्री वडौदा की महारानी चिमना बाई थीं । 

इन देशव्यापी ऋांदोलनों की प्रतिध्वनि हमारे आधुनिक काव्य में मिलतो है | 
राय देदीप्रसाद पू् से हम सुनते हूँ : 


५ 2 “नारी के सुधारे देश जग में प्रसिद्ध होत, 
भारी के संचारे होत सिद् धन बल दें। 
शोसा गेह-गेह की है सीमा सुचि नेह की दे, 
दाता नर देह की है संपदा की थल है| 
कैसे हे | भरतखंड हो गयो उबार तेरो, 
दुखित अखंड आमें वारिन को दल हैं। 
हे के गुन॒ बालक अनस बन जाने यही, 
मारी बस बालक बनावन की कल हे [?! 
सुधार-आन्दोलन का प्रभाव ३ रूपों में काव्यगत नारी-भावना पर पड़ा। 
१ अ-सामान्य भारतीय नारी की सामाजिक दुरवस्था, उसकी अशिक्षा, अंधकार- 
अस्तता पर दृष्टिपात । 
आ--नारी के उन विशिष्ट रुपों से सहानुभूति, जो समाज में पतित और घुणित 
समझे जाते हैं, किन्तु मूलतः पुरुष को कामवासना के फल हैं। हु 
२-भारत की प्राचीन आदर्श नारियों को सामने रखकर अधेरे में पड़ी नारी 
को निजी व्यक्तित्व, और शक्तियों से परिच्चित कराने ठथा क्षमता पर विश्वास दिलाने का 
प्रयत्न | 


३--इन दोनों के फलस्वरूप नारी-्वातंत्र य की भावना का विक्षात्) समाज- 


४० आधुनिक हिन्दी-काव्य म॑ नारी भावना 


सुधार की भावना ने 'मानवी? को जन्म दिया ओर मानवतावादी दृष्टिकोण का विक्रास 
किया | 
४-ख्री-आंदोलन का प्रभाव-सुधारवादी ग्रांदोलन नारी-समस्या सम्बन्धों बाह्य 
प्रयल थे, जिन्होंने स्ली-आंदोलन के रूप में स््रियो के निजी प्रयक्ष को प्ररणा दी मूलतः ख्री 
आंदोलन का प्रारम्भ पश्चिम में हुआ था | यों तो उसका सूत्रपात फ्रांस की राज्य-क्रांति के 
दिवसों में हो गया था, जब [,€८्ताणा5 ते8 )॥ (९77 ने स्त्री-पुरुप की समानता 
के लिए आवाज़ उठाई थी, किन्तु विशेष शक्ति और व्यापक्रता इसने १६वीं शताब्दी 
में पाई. जब इ गलेंड में विलियम थांपतम ने 'एपीलि आव दि प्रिट्शन्स आब दि बन हाफ 
आब दि ह्यूमेन रेस, विमन, अगेनस्ट दि प्रिठ्शनस आव दि अदर हाफ मैन 697०8। 
ण गह मलाशाघंणा३ 00 06 (076 9] ण ६6 मवाणारि'66 एठााढा 
8849 धी९ समिललाईंणा$ ती (७ 060 फ4| श८॥ (१८२५ ) और जान 
स्टुअर्ट मिल ने 'दि सब्जैक्शन श्राव विमन, ( १८६१) की रचना करके स्ियों के 
हक़ों की वकालत की । २०वीं शताब्दो के आरंभ में यह आन्दोलन विशेष रूप से सजग 
हो गया। १६१४ के महायुद्ध ने स्त्रियों के मूल्य को बदा दिया। इगलेंड और 
यू. एस, ए. की सरकारों ने युद्ध को जीतने के लिए स्त्रियों को वोटाधिकार देना अनिवाय 
समझा | सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और आँख खोलनेवाला कदम सोवियट रूस का था जिसने 
१६१७ में सभी साम्माजिक का्य-न्षेत्रों में त्ली-पुरुष की समानता प्रतिपादित की | 
पश्चिम की इस लहर का प्रभाव अनिवाय रूप से भारत पर भी पड़ा | किन्तु भारत 
का स्री-आदोलन कई अंशों में पश्चिमी श्रोदोलन से भिन्न था | यह पुरुष-जाति के विरुद्ध 
हिंसात्मक विद्रोह न था | श्रीमती चद्योपाध्याय के शब्दों में “यह एक नई स्थिति या नई प्रथा 
की स्थापना का नहीं, बल्कि क्रिप्ती कदर श्रपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को ही पुनः प्राप्त करने 
ओर अमन भें लाने का प्रयत्न है | यद्यपि है यह एक भिन्न इच्छा शोर प्रयक्ष के साथ, 
श्र्थात्‌ श्राधुनिक स्थितियों के अनुस्तार उसे बनाने का |... ... न तो प्रतिस्पर्धा के भाव से 
यह उठा है, नइसमें हिंसा का ही प्रयोग हुआ है |” ताथ ही भारतीय नारी को पुरुष नेताओं 
का पूर्ण सहयोग मिला, जब कि इ गलेंड में अत्यन्त विरोध स्त्रियों को मिला था | नेताश्रों 
के सहयोग को पाकर सर्व प्रथम रमावाई रानाडे, सरलादेवी चौधरानी, सरोजिनी नायडू, 
आदि ने राजनैतिक अधिकारों की माँग की | जब मिसिज ऐनी वेतेंट ने भारतीय राजनीति 
में पदापण किया ओर होम रूल आंदोलन उठाया ( १६१४ तब भारतीय स्त्री-आ्रंदोलन 
का संगठित रूप व्यक्त हुआ । १६१७ में लाई मांटेगु के पास मिसिज़ नायहू के नेतृत्व में एक 
डेपूटेशन गया, जिसमें त्वियों के लिए बोटाधिकार और ([,0०8॥ (50ए४७॥॥7०॥0) तथा 
((,९४॥४४४४९ 0॥0०॥56 रिपरॉ७५ ) समानाधिकार की गई | लीग तथा कांग्र स-ने 
इसमें पूर्णा सहयोग दिया | परिणामत: सुधारों के नियम इस ढंग से बनाए गए जिसमें 
पहले तो रित्रियों को मताधिकार के अ्रयोग्य रक्खा गया, किन्तु अंतिम निशणय प्रांतीय सरकारों 
पर छोड़ दिया गया। भारत के विभिन्न प्रान्तों ने स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया | 
श्रग्मणी मद्रास था ( १६२१ ) इसको देखते हुए श्रीमती मार्गेरेटई० कजिन्स लिखती हूँ 
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मउतपंबाराक एथा8 व[प शञाणशा 2फ०ए 6 उध्टबाप॑ भ्रगणी ६6 
प्ावीद्या प्रहता060त ॥लतं5 (6 चज्णात्षाए00पे #तारी-आंदोलन की बिखरी हुईं 
शक्तियों का समीकरण करने का प्रयक्ष पूना की प्रथम अखिल भारतीय स््री-सभा (१६२७) में 
किया गया | तब से यह सभा निरन्तर नारी के अ्रधिकारों आदि के निणय में प्रयेक्शौल 
रही है। ह॒ 
 , भारी-आंदोलन में निदित समानता और स्वतंत्रता के दो प्रकार के प्रभाव हमारे 
आधुनिक काव्य पर हुए। एक स्वर तो उन कवियों का था, जो नारी को उत्यित और प्रसन्न 
देखना चाहते हुए भी स्वतंत्रता और समानता को उतका अभिशाप मानते हैं।* और 
दूसरा स्वर उन कवियों का था. जो नारी को अधिकार-बुक्त, और मुक्त देखना चाहते हैं, 
जिसकी प्रतिज्वयनि पत करते हैँ . 

त्योनि नहीं ढे रे यह भी है मानवी प्रतिथ्ठित, 

उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रदे न नर पर अवधित | 

हद चुधित मानव-समाज पशु जग से स॑ है रहित, . 

मर-भाटी के सहज सूचम बूुत्ति हों विकम्रित [!?* 

७, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव : १८८५ में 
इंडिंयर्न कांग्रस की स्थापना हुई थी। भारतीय स्त्रियों की गिरी हुई दशा को सुधारना, 
राजनैतिक ज्षेत्र में उन्हें श्रग्नतर करना, उनके समान श्रधिकारों के लिए आवाज़ उठामा 
कांग्रेस का प्रमुख ध्येय रहा, क्योंकि नेताओं ने अनुभव किया कि एक अर्दधांग के अवि- 
कसित रहते-हुए दूसरा अद्ध ग परिपुष्ट नहीं हो सकता राष्ट्र की उन्नति स्त्री ओर पुरुष 
की सामूहिक उन्नति और दोनों के सम-प्रयत्न से ही संगव है | लाला लाजपतराय ने कहा 
था “स्त्रियों का प्रश्न पुरुषों का प्रश्न है। क्योंकि दोनों का एक दूसरे पर असर पड़ता हे। 
चाहे भूतकाल हो या भविष्य, युदषों की उन्नति वहुत-कुछ स्त्रियों की उन्नति पर निर्मर 
है। “उन त्रियों से आप निश्चय हो वास्तविक नर वैदा करने की आशा नहीं कर 
सकते जो कि गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई हैं और प्रायः सभी बातों में पराश्ित हैं |... 
“»«» ईस लिए पुदयों से में कहता हूँ कि तुम ज़रियों को अपने दासत्व से पूर्णतः मुक्त होने 
दो, उन्हें अपने बराबर समक्तो |” इस श्रोर विशेष रूप से आकर्षित गांधी हुए | उन्होंने 
युगों की चन्दिनी को स्वास्थ्य का क्रॉका दिया। उन्होंने घोषणा की “त्री-पुरष की सह- 
गामिनी है। वह बुद्धि में पुरुष से तुच्छ नहीं ह। उसे पुरुष के छोटे-दोटे कामों में भाग 
लेने का अधिकार है। उसे पुरुष की भांति स्वाधीनता और स्वतन्त्रता पाने का अधिकार 


"देखिए -अयोध्यादिह उपाध्याय, कल्पलता : मनोवेदना, छू. ५६ - 
शिवरतन शुक्‍ल, सरत-पव्ति--१४ सर्भ, पू. २६७-२०८ 
चेदीलाल-स्वर्तत्रवनिता-चिनादशा!? 

स्याम्या--नारी', पू. ८७ मिल पक 

उज्वाहरलाल नेहरू - हिन्दुस्तान की समस्‍यायें, छू, २१५ 
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है |? फल्नस्वरूप कांग्रेस के राष्ट्रीय श्रांदोलन में भारतीय नारी कूद पढ़ी | सविनय अवज्ञा- 
आंदोलन में भारतीय नारी ने सक्रिय भाग लिया ओर पुरुषों के साथ-साथ देश को स्वत॑- 
न्रता के लिए युद्ध किया | १६३० के आंदोलन ने भारतीय नारी की परिष्थितियों में 
'बहुत कुछ अंतर कर दिया। भ्रीमती कृष्णा हृठीतिंद्द इस सम्बन्ध में लिखती हूँ : “पयद्यपि 
अभी तक भारतीय राजनीति में स्त्रियों ने सक्रिय भाग नहीं लिया था, किन्तु अब एक 
आकस्मिक जाणति उनमें फैल गई | घरों की छाया को त्याग कर वे पिल्कुल आगे आ 
गई और उन्होंने सहज रोति से आन्दोलन को झपना लिया, मानों बह कोई विचित्रता 
ही न थी। उस समय आन्दोलन, समस्त नेताओं के वन्दीण्द में होने के कारण हाम की 
आर अग्रसर हो रहा था, किन्तु स्त्रियों ने आराकर उसे सँताल लिया। प्रतिदिन, निम्यप्रति 
बढ़नेवाली संख्याओ में जरिया कांग्रेस की मेम्बर बन रही थीं। उन्होंने न केबल ब्रिटिश 
सरकार को, जो इस प्रकार के अप्रत्याशित साहस के लिए तैयार न थी, ग्राश्चय' में 
डाल दिया, वरन्‌ भारतीय पुरुषवर्ग को भी आाइचेर्यान्वित कर दिया |? | विमन इन 
इंडियन पोलिटिकस )। 
नारी के प्रति काँग्रेस के रुख और राष्ट्रीय आन्दोलन में नारी के भाग लेने का 
प्रभाव आधुनिक काव्य पर भी पड़ा । कवि ने नारी को “तवला!? के रूप में देखा श्रौर राष्ट्र 
के उद्धार के लिए उसे पुकारा | उसकी भावना का केन्द्र १४ कोटि अतहयो गिनियी दो गई 
श्र उसने नारी से कद्दा 
“आज नत्नयुग का तरुण स्योह्दार द्वोही पर्व आया, 
क्या करेगी प्यार केवल प्यार भेरी छुब्ध काया। 
क्ञाज जीवन शो मरण के यीच तुम अब सेतु यन कर, 
दो मुझे वृफ़ात श्रगले मेलने का शौय जय कर | 
शगिनी सी कामिनी तुम क्रांति के नव स्वर निकानो, 
छोड़ कर जादूएरी संबय के थे दिन सेंताजों |* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग एक द्वी दिशा में बहनेवाली युग की विविध 
प्रेरणाशं ने हिन्दी-काव्य की नारोब्भावना को नए साँचे में ढाला | सभी ने समवेत रूप 
से परिवर्तन उपस्थित किया, किसी एक ने कब ओर कहाँ प्रभाव डाला, यह छाँट लेना 
कठिन ऐ .। 
. उब्लिखित प्रभावों का फल यह हुआ कि कवि आदशवाद का संबल लेकर 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण लिये हुए जीणु-शीण परंपरागत श्रवंछित भावना का परित्याग 
«र नवयुग का सन्देश लेकर झागे बढ़े । उनका दृष्टिकोण उदार और व्यापक हो गया | 
नारी कवि की दष्टि में पोस्टमार्टस करने योग्य शरीरमात्र नहीं रह गई, वरन्‌ सचेतन, 
गतिशील, भावमयी श्रोर व्यक्तित्वघारिणी होकर श्राई। 


सनवन कक “अपनाने विलनमनान यॉम»म« “नमनना#० अनममभमम. 


अचल-- “लाल चूनर”; नारी, ए० ३८-९ 


अध्याय रै 
संक्राँति-युग ( सत्‌ १६००-१६२० ६० ) 


भूमिका में हम देख चुके हैं कि १६ वीं शताब्दी के उत्तराध में समाज-सुधार कौ 
प्रेरणा से कुछ कवियों ने स्री-पुद्ष की समानता की भावना का प्रतिपादन प्रारंभ किया 
था| सन्‌ १६००-१६२० के काल में नारो-भावना नवीनता की ओर निश्चित गति से 
अग्रसर होती है | किन्तु इस युग में सी परिवर्सन एक दम शोर सर्वव्यापी नहीं होता है, 
मधच्ययुगोय नारो-भावना को घारा भी कुछ काल तक प्रचुर शक्ति के साथ प्रवाहित रहती 
है। यह युग एक सेतु के समान है, जो नारौ-भावना के प्राचीन-ओऔर आधुनिक दो कूलों 
को जोड़ता है । इस युग का महत्त्व इसी विशेषता में निहित है | 

भारतीय मस्तिष्क अपनी प्राचीन परपराश्रों को छोड़ने में प्रायः ग्नुदार (८०॥६४४९७- 

६४७ ) रहा है। यहो कारण है कि २०वीं शताब्दी में भी जब कि देश में प्रचुर राष्ट्रीय 
जाएति हो गई थी श्र देश को राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ बदल रही थीं 
कुछ कवि अपनों पुरानी भावनाओं में दो लोन थे। नवीन प्रभावों की उपेक्षा करके वे मध्य- 
युगीय दंग के काव्य की रचना करते रहे | फलतः इस एक ओर तो भक्तिकराव्य की परंपरा 
में आनेवाला रामझृष्ण-सम्बन्धी काव्य पाते हैं और दूसते ओर रीति-काव्य की परपरा में 
आानेवाला धूंगार-काव्य | 

रामकृष्णु-सम्बन्धी काव्य में प्रायः मध्ययुगीय काव्य में व्यक्त करिए गए भावों का 
ही पिष्ट्पेपण है। भक्ति के सभी ग्रन्थों में तो कवियों का नारो सम्बन्धी दृष्टिकोण व्यक्त नहीं 
हुआ है। जहाँ हुआ है, वहाँ कोई मौलिकता यानवीनता नहीं मिलती | उदाहर्णार्थ 
रामचरित उपाध्याय-कृत 'रामचरित-चिन्तामणिः में हम देखते हैँ कि कवि उसी घणात्मक 
नारी-सावना का प्रतिपादन कर रहा है, जिसको स्थृतियों और पुराणों के प्रभाव से हम तुलसी 
आदि के काव्य में पा चुके हूँ। तुलसी के शब्दों की प्रतिध्वनि करता हुआ-सा कावे कैकेयी 
के सम्बन्ध में कहता है 'दुनिवार है अवलाओं की माया ।१! कैकेयी को लेकर कवि ने स्मृतियों 
के प्रभाव से प्रचलित सिद्धान्तों की पुनिदक्ति की है |* तुलसी के समान दी यह कवि स्त्रियों 


१ रामचरित-चिस्तामणि : ५ वां सर्ग, ए० ७९, 9३ 
३ झनून, साइस, छद्म, प्रगतभता, 

अदयता, अविवेक अशौचता | 
यदि न ये अबला उर में रहे, 

किए उसे झूबि निन्दित क्यों हट ॥ 
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को स्वतन्त्रता नहीं देना चाहता ।* यद्द कवि तुलसी से भी एक पग आगे वढ़ गया है, जब 
सके राम स्रीता“जैसी नारी की भी उपेक्षा करते हूँ | युद्धान्त में विभीपण-द्वारा लाई गई 
सीता से राम कहते हू : 
संसार में मुझको न कोई भीह समझे, इसलिए 
मैंने किया रण, तुम बताश्रो स्मित-बदन हो किस लिए ? 
होकर कलंकरित में यहूँ क्यों ? राम मेरा नाम है, 
चाहो जहाँ जावो उली तुमसे न कुछ भी काम है ।"”९२ 
यहाँ कवि ने वाल्मीकि रामायण से प्रभाव ग्रहण क्िय्रा है | किल्तु श्रयोध्या में 
सीता-सम्बन्धी अ्रपवाद फैलने पर उपाध्यायजी के राम कृवि वाल्मीकि के राम से भी 


मधुर वारिधि हो, कट्टु हो सुधा, 

अति निवारण द्वो विप से छू था | 
रचि सुशीतल, दादक हों शशी, 

पर कभी अपनी न म्गीहशी ॥ 


स्वपति वी, गुरु को पिज तात को 
तनय को, अरने थ्रिय गात को | 


समय पा न हने कब कामिनी १ 
गिर पड़े सहसा जिमि दामिनी ॥ 
न अ्बला डरती परत्नोक से, 
न अबला मिलती पर शोक से | 
पद्द नहीं हुठ से हट जायगी, 
अभय हो अ्रस्ति से कट जायगी ॥ 
न भ्रबला जन को कुछ शर्म है, 
न उनका कुछ बाधक धम है, 
निज प्रयोजन ही प्रिय है उन्हें, 
पर प्रयोजन श्रप्रिय है उन्हें ॥ 
( रामचरित-चिंतामणि: ७ वा सर्ग, ए० ६६, ७८, <२ ) 
"स्त्री जग में स्वच्छुंइहचारिणी कभी न यश पाती है, 
तख्वर के भाश्चित हो करके लतिका रस पाती है। 
(वही : ११ वा सर्ग, ए० १५१, ५४ 
श्वही ; १२ वॉ सर्ग, ए० ३२२, ६३ । 
उत्तदर्थ॑ निर्जिता से स्व॑ यश: प्रस्याहत सया | 
नास्ति मे त्वथ्यभिष्धंगो यथेष्टं गम्यतामिसः ॥ 
( श्रीमद्वाल्मीकिरामायण : ११८ वा धर, ११ ) 


संक्रान्ति-युग | ; कक 


अधिक कठोर हो गए हैं ।१ 
इस प्रकार की अनादरात्मक नारी-भावना को अभिव्यक्ति कवि ने सूक्तिमुक्ता- 
बलो” में भी को है, जहाँ, क्मी का दृष्यांत लेकर कवि ल्ियों के सम्बन्ध में कहता है 
“स्त्री की मति उर्दी होती है, उभयकुलों को वह खोची ह। 
बारिधि-सुता, विष्णु की जाया, उस श्री के मन शठ नर साया।।* 
इस पर भी 'राम-चरित-चिंतामणि' में विश्वामित्र की स्रीं-सम्वस्धी शुभाकक्षाएं २ 
संक्रान्ति-युग में दोनेवराले भावना-द्वित्व को प्रकट करती हैं। जिम प्रकार प्रभात से पूव 
रजनी के अन्धकार को कोर पर उपा को आलोकछावा प्रतिलक्षित होने लगती है, उसी प्रकार 
ह॒स युग सें हम मध्ययुगोय घ॒णात्मक नारी-भावना के अन्तिस छोर पर नवयुगीय नारी- 
भावना की रेखा देखते हैं । 
संक्राति-काल में सवा गया थृंगारात्मक काव्य रीति-काल से प्रचलित नायिका-सेद 
तथा नख-शिख की परिपाटी का पालन करता है। इसमें यथार्थताश्रों और व्यक्तित्व की 
उपेक्षा की गई है, और निश्चित आदर्शों के आधार पर निर्मित विशिष्ट रूपों ( [3| 6४ ) 
में नारी को उपस्वित किया गया है। नारी एक 'नापिका? के रूप में उनके सम्मुख आती 
है, जिसकी परिभाषा यह है, “रूपए, शील, गुण, योवन, प्रेम, कुल, विभुता और भूषण- 
इस प्रकार श्राठ अंगों से पूर्ण क्ली को नाथिका कहते हैं |?४ इस परिभाषा को लेकर जब 
कृषि नायिका का वर्णन करने लगते हैं, तो प्रायः रूप और योवन पर ही अबक जाते हैं 
शुर्ओों पर उनका ध्यान कम जाता है। यौवन का प्रस्फुटन-काल वयसंधि उनके लिए 
अत्यन्त आकर्षण का घिपय है | सौ>दय के सम्बन्ध भें उनकी कल्पनाएं अ्तिशयोकि- 





१रासचरित-चितामणि; २४ वो सर्म, ३४४, ७०, | 
3लक्ष्मी-लीला, छ० ९५, ५) 
श्चीर-प्रसू वीरागंनाय हों यहाँ, विद्या पढ़े , 
खत के समर पर चे उढ़े', साइस सहित शआगे बढ़े | --३ सर्ग ए० श८, १६ 
१्यलदेवप्रसाद मिन्न -स्टव्वार-शतक ; अनुराग खंड ] 
,...  अ--अयोध्यासिह उपाध्याय--काज्योपवन, घिनाद वयालीसा, पृ» ६५ 
आ--चरनन छोड़ि चंचलाई अब नेनन में, 
अपनो बनाव रही रुचिर यंग्रार है | 
'राज-हंस त्यों ही घीरताई संत ननन की, 
चरनन कीट रही अपनो अंगार ह। 
जाय रही सघन जघन उरजन पर, 
काट को प्रदेश स्यागि गुरुना अपार है | 
ताप डीडि ढार मन थिर रहि जायें कैसे, 
थिर जब नाहीं ताफो तन सुकुमार है ॥ 
( चलदेवप्रसादुमित्र - शगार-शतक द्यसंधि ए० ३ ) 


च् छ | 


द् [ आनुनिक है 
४६ ४ | आलनुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


भय तथा अत उपमानों को लिये हुये हूँ | द्ाथ की ठुलना में पारिजात और कमल 
नहीं ठहरता, उरोजों पर कनकर-कलश बारे जा सकते हैं, कुशल श्रलक और पतली कि है, 
जिनको देखकर प्रतीत होता है कि कुंडलित नाग मणि धारण करके श्रमृत की लालच से 
चन्द्रमा पर चढ़ रहे हैं| 
प्रायः कवि की दृष्टि उन अंगों पर हो विशेष रूप से जाती है, जो कामोत्त जक हैं, 
झोर वह नायिका की श्रतिशय सुकुमारता की ओर लक्ष्य करता हुआ दीले-दीले ढंग से 
ही नजर डालने का आदेश देता है ।* नारी के सौन्दर्य में कवि ने कामोत्तेजक प्रभाव ही 
पाया है | उसके शीश को देखकर लोग सिर घुनने लगते हैं, उसेकी नागिन-सी वेणी 
की बात सुनते ही विष चढ़ जाता है, उसके जूरे से श्रजानमन भी अनिवायंतः आ्राक- 
पिंत हो जाता है। कुटिल-भकुटि “गुजराती तेग” के समान सब पर “वाजब गुजारती” है, 
नेत्र बरबस हो चंचल कर देते हैँ३, वे नशोत्े नयन मानों मन-देश जीतने के जिए 
रण-शूर हैं ।१ 
नारी के सौन्दर्ण तथा उसके प्रभाव का इस प्रकार का वर्णत स्पष्ट कर देता दे कि 
कवि ने नारी को यानिमात्र के रूप में देखा, उसके शरीर-मात्र को देखा और उसे पुरुष की 
कामेच्छाश्रों की पूर्ति के साधन-मात्र के रूप में समझा । ऐसी अवस्था में स्वाभाविक दै 
कि कवि नारी का भावत्षेत्र और कार्यक्षेत्र संयोग और वियोग को निर्धारित करके उसे 
अभिसारिका, मानवती या विरदोत्कंडिता के रूप में हो देख सके । वियोग में ऋतु उस 
, की वेदना को उद्यीत्र करती हैं; मेघ मदन को सेना के समान प्रतीत होते हूँ ', देेमंत में बह 
अ्रपनी तुलना उस सौभाग्यवती से करती है “जो ह्विमंत में कंत गरे लगि सोबे ।?* जहाँ 
उसके प्रेम-सम्बंध अ्रवैध दोते हैं, वहाँ सामाजिक बन्धनों के प्रति विद्रोह का भाव भी 
उसमें उत्पन्न होता है,” और उसकी चरम अ्रभिलाषा यही है :-- 
सखियान सयानन सों दुरिके 
जो अकेले कहीं करि पावती में | 
खनि मंद हँसी तिरछे तकि के नंद, 
नंदन अंक में लावती में | !५ 
इससे स्पष्ट है. कि कवियों ने नारी को संकुचित दृष्टि से देखा, उसफे विचार झौर 





(प० द्विज ब «देवपेसाद--प्रेम-तरंग, ४० ४७) ११ 

*बही, ए० ५, १३ 

3श्नयेध्यासिंह उपाध्याय: काव्यापवन : नखसिख पू० १०७, ११५ 
"पं० द्विज बलदेवप्रसाद - प्रम-तरंग, ए० ७, १५ | 

शपं० द्विज बलदेवप्रसाद--प्रेस-" रंग ४७० ९, २६। 
ईअयेध्यासिंह उपाध्याय--काब्येपवन : हेमंत-वर्णन छए८ ८७॥। 
७ए॑ द्विंज बलदेवप्रसाद प्रेम-तरंग छ८ 9, २० 

वही प्‌ १७, * 
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क्रिया को ऐ,द्विक क्षेत्र-मात्र में देखा | न तो स्वयं नारी का कोई शृंगारातिरिक्त रूप दिखाई 
देता है और न वह पुरुष को मानसिक रूप में भाग लेतो हुई दिखाई पड़ती है । 

इस प्रकार को नारी-मावना के पीछे प्रवत्त काम-प्रंरण[ है। काम-प्रर्णा कोई 
अस्वाभाविक वस्तु नहों, किस्तु उत्के द्वारा जोवन के अन्य सभी कतब्यों का आदत. हो 
जाता समाज के मानततिक अत्वास्थ्य का लक्षण है| यह अस्वास्थ। प्रावः प्रचलित लेगिक 
प्रतिवन्धों का फल होता है | दम देख चुके हूँ कि स्मृतियों तथा पुराणों के प्रभाव से हमारे 
समाज में अनेक नियेधात्मक नियम प्रचलित हो गए ये | मुस्लिम काल से परे' के प्रतिबंध 
बढ़ जाने से पुरुगों के लिए स्त्रियों का दर्शन--यहाँ तक कि पज्ञी का दर्शन दुलभ हो गया | 
ऐसी अवस्था में प्रकृतिगत काम को स्वस्थ पूर्ति असंभव हो जाती है, और बह प्रवृत्ति क्रिया- 
लेत्र एवं भाव-स्ेत्र में एक बक्र मार्ग को अपना लेती है, समाज में वंधनों को तोड़कर गुस प्रेम- 
व्यापार का संपादन करनेवाले पड़ों सिय्रों या परकीया और शर्ठों की उत्पत्ति हो जाती है। 
हमारे समान में इस प्रकार के व्यक्तियों की उत्तत्ति में सहायक हुई वेश्या ( जिसका निर्माण 
भी सामाजिक कार्यों से ही हुआ था ) नो सिद्वान्त ूूए से तो गहय॑ कही जातो थी, किस्धु 
पुरुषों की असंतुष्ट कामव॒त्ति का साधन द्ोती थी। आदि कक दृष्टि से भारत अभो तक संपन्न 
भा और धनो-वर्ग में उसपन्न होनेवाले कवियों को प्रचुर अवकाश भी था । धन और शव 
काश विलासपूर्ण भावों को उत्तादक-मृमि होते हैं । 

अस्तु, एक तो सामाजिक वातावरण से प्रभावित होकर और दूसरे काव्य की 
पस्मरात्रों के पालन को हो श्रेयस्कर मानकर २० वीं शताददी के प्रारंभिक वर्षो में कुछ कवि 
रोति-काल की-सी श्र गारात्मक नारी-भावना की अभिव्यक्ति करते रहे। उनकी भावना 
रूढिवादी दे और उतनी ही संकुचित है जितनी विह्री या मतिराम की थी | ये कवि संदर 
का संयोग शिव से नं कर पाये हैं। वे देश और काल की आवश्यक्रताओं के प्रति 
निमीलित-नेत्र हैं। नायक और नायिका की विलास-लीलाझं में शृत्य करनेवाली उनकी, 
फल्पना नारी को नर की सहच री ओर सहधर्मिणी के रुप में, एहलक्ष्मी के रूब में, देश- 
सेविका के रुप में देखते में असमर्थ है। वास्तव में उनकी नारो-भावना ही नहीं नर- 
भावना भी संकुचित है । जब उनके नायक दक्षिण, शठ, धुष्ठ, जिनका क्रिया-चातुर्य और 
बचन-चाहठुय रतिक्रीडा के ही क्षेत्र में है, तो फिर उनकी नाविक्रा-कल्यना अमिसारिका, 
जंडिता, मानवती से श्रधिक हो दी क्या सकती थी ? 

भक्ति-काव्य और घूंगार-काव्य के अतिरिक्त इस युग में कुछ क्रथा-काव्यों को भौ 
रचना हुई ।१ यह काव्य पौराणिक नारी-गात्रों को लेकर चलते ये, और शैलो में इतिव - 
त्तात्मक थे। क्रिस्तु इनमें पात्रों के चित्रण में नवीनता माममात्र की भी नहीं थो। कथा- 
मात्र का वर्णन और नायिका का अधिक से अधिक प्रेम की विहलता का चित्रण इनमें 
पाया जाता है | मोलिकता का अभाव है | 





रगदाधघर शुक्ल-उपाचरित, शंकर”-उपावरित; लक्ष्मीनारागससिंद--मलब्दसयंती-चरित- 
आदि। 


श्प [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


यद्यपि इस युग में प्राचीन परिपाटी के काव्य की रचना प्रचुर रुप से दोती रही, 

आओऔर परंपरागत नारी-भावना वनी रही, किन्तु यह युग संक्राति का था। प्राचीन भावना 

"के बने रहते हुए भी गति नवीनता की ओर थी। कुछ कवि -नवीन प्रभावों को फ्रूण कर 
रहे थे | इत युग के कवियों के विशेष रूप से प्रेरक रहे राष्ट्रीय आंदोलन तथा समाज-सुधार- 
झान्दोलन | 

राग््रीय आंदोजन १६वीं शताब्दी के उत्तराध में प्रारंभ अवश्य हो गया था, किन्तु 
सन्‌ १६०५ से पूव उसने जन-श्रान्दोलन का रूप धारण नहीं किया था | १६ ०५-१६ ०६ के 

ध्य देश में एक नवीन चेतना उद्मृत हुईं, जिसने राष्ट्रीयता के दो नए दलों को जन्म 
दिया .) यह दो दल थे गम दल और आतंकवादी दल। प्रथम राजनैतिक ब्िद्रोह और 
राष्ट्रीय निर्माण में विश्वास करता था, जिसके साधन थे अंग्रेजी माल आर संस्थाद्रों का 
बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार तथा राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना | द्वितीय अख्र-शर्त्रों के 
प्रयोग राजनैतिक हत्शाओं, डकैती आदि में विश्वास करता था। यद्यवि दोनो दलों के 
मार्ग प्रथक्न्‌ पृथक थे, किल्‍्तु लक्ष्य एक हो था--स्तरतंत्र ओर स्त्रा [लंबी भारत का निर्माण करके 
प्राचीन गौरव और संपन्नता का पुनरावतन करना । ये दल भारत पर परिचमी प्रभाव को 
अच्छा नहीं मानते थे। दोनों दलों के नेता साहमी तथा त्यागशील थे और देश-प्रेम तथा 
विदेशी राज्य के प्रति घ॒णा से पूर्ण थे | पूववर्नी कांग्रेसियों के त्रियरीत वे ब्रिटिश-राज्य की 
उदारता में विश्वास नहीं करते थे और “राजनैतिक मित्कुक वृत्ति 2000॥) प्राध्यायं 2९ 
729) को स्वातंत्रय-प्राप्ति का उपयुक्त मार्ग नहीं मानते थे । 

१६०५ में लाड कजन-कृत बंग-मभंग ने देश में विद्रोह की अ्रग्नि प्रचंड कर दो | एक 
श्लोर तो स्वामी विवेकानन्द के उपदेश नवयुयकों के मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे थे और 
उनमें मातृभूमि के प्रति तीत्र भक्ति-भाव को उत्पत्ति कर रहे थे, दूसरी ओर वाल गंगाधर 
तिलक, लाला लाजपत राय और विपिनचन्द्र पाल ( बाल लाज्ञ-पाल ) फे नेतृत्व में 
स्वदेशी ओर बहिष्कार श्रांदोलन प्रारभ हुआ, जो १६०६वतक प्रवल रूप से चलता रहा । 
शांदोलन के प्रारंभिक वर्षों में ही नवोदित भारत का राष्ट्रीय गीत “वबंदे-मातरम”” (जो 
वंकिमचंद्र चर्र्जी के आनंद मठ से लिया गया था। प्रचलित हो गया | इस ओर भ्री अरविन्द 
घोप का प्रयत्ष उल्लेखनीय है जिन्होंने अपने पत्र का नाम “वंदे मातरम” ही रखा | गर्म-दल 
वालों के अतिरिक्त आंतकवादी भी उस काल में पत्र-पत्रिकाश्रों में शक्तिशाली लेखआदि के 
हारा तथा सरकारी अफ़परों-आ दे को हत्या के द्वारा अपने प्रोग्राम को पूरा कर रहे थे | 
सरकार ने थ्ांदोलन के दमन के लिए कोई प्रयोग उठा न रखा | सरदार अजितपिह 
श्रौर लाला लाजपत राय को निर्वाश्नित किया गया (६ मई १६०७ ), सेडीशन्स मीडि- 
सस ऐक्ट ( १ नववर १६०७ ) एक्स्प्ोसिव सब्सठसेज एक्ट तथा न्यूज पेपर एक्ट ( ८ 
जून १६०८ ) तथा क्रिमिनल ल्ला' अरमेंडमेंट एक्ट ( ११ दिसंबर १६०८ ) पास करके 
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. झनेक कठोस्तायें की गईं, तिलक को "केसरी? में दो निवंध छापने पर कारागार में डाला 
गया ( ६ जून १६०८) तथा बहुत से श्रन्य नेताओं को भी निर्वासित या बंदी किया गया । 
किन्तु जो चेतना इस श्रांदोलन-काल में भारत में जाएत हो गई थी, यह किसी प्रकार भी 
कृचली न जा सकी, बरन्‌ निरंतर अभिकाधिक व्यापक ही होती गई। दक्षिण अफ्रीका में 
गांधी के सत्याग्रह (१६०८ के प्रति सहानुभूति ने, मिन्टो-मालें-रिफार्म (१६०६) के प्रति 
असंतोष ने, तथा प्रथम महायुद्ध-आल (१६१४-१८ ) में जनता में आत्म-सम्मान श्रोर 
आत्म-विश्वास के भाव की वृद्धि ने भारत के मत्तिष्क में नवीन जाश॒ति उत्पन्न की | 
१६१६ में तिलक ( जो १६१४ में छूठे थे ) और श्रीमती ऐज़ीवेसेंट ने दोम-रूल श्रांदोलन 
प्रारंभ किया | १६१७ में भारत का राजनैतिक आंदोलन अपनी चरम अवस्था पर था। 
समान-सुधार-सम्बन्धो श्रांदोलन यय्रपि १६ वीं शताब्दे को विशेषता थी, किन्तु 
२० वीं शताब्दी में भी त्लियों को अवस्था में सुधार करने के लिए तथा उन्हें जाशत करने 
के लिए प्रयत्न होते रहे | हमारे संक्रान्ति-काल में विशेष प्रयत्न ञ्रो-शिक्षा तथा विधवा 
विवाह के ज्षेत्रों में हुआ । इस संबंध में धोंदो केशव कार्वे ( १८५८ ).गोपाल कृष्ण देवघर 
( १८७१-१६३५ ) आदि के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं। कार्ये जब प्रेटित्टंट,ध्गर्ल्स स्कूल, वम्बई 
में भ्रध्यापक थे, ( १८८५ ) तभी नहोंने पहले पहल स्त्री शिक्षा की आवश्यकता का अनु- 
भव किया | ७ वर्ष पश्चात वे फर्गंसन कालेज में प्रोफेसर हुए | इसी बीच पत्नी का देहान्त 
हो जाने पर दिल्दू धरम परंपरा के विरुद्ध उन्होंने एक विधवा ब्राह्मषणी से विवाह करके 
(१८६३) विधवा-विवाह का प्रचार किया। उसी वर्ष वे “विधवा-विवाह संस्था” (ए/१०७ 
पिवाशवहि९ ६5००४) के सभापति हुए, यद्यपि १६०० में उन्होंने पद त्याग दिया | 
१८६६ में का ने पूना में “हिन्दू विधवा-णह ?(ल-ततण जरांतेत्यः स००७९ ) खोला । 
इस णह का लक्ष्य कुलीन विधवाश्ं में, उन्हें अध्यापिका या नर्स आदि की शिक्षा देकर, 
जीवन के प्रति क्रियाशील उत्साह उत्पन्न करना था । इस प्रकार की शिक्षा ने बिधवाओं 
के अतिरिक्त अन्य लड़कियों को भी ग्राकर्षित किया । फलतः छात्रावास-सहित “ महिला-. 
विद्यालय” को भी स्थापित करना अनिवार्य हो गया । यहाँ लड़कियाँ परीक्षाओं के 
लिए तैयार नहीं की जाती थीं वरन्‌ सुपत्नी, सुमाता तथा सुप्रतिनिवेशी बनने के लिए 
तैयार की जातौ थीं ओर इस प्रकार वाल-विवाह की प्रदृत्ति भी हतोत्साह हुई | कार्य का 
स्त्री-शिक्षा-संबंधी उत्साह उनके इंडियन विमन्स यूनिवर्सियी के निर्माण ( १६१६ ) 
में चरमतः प्रकद हुआ। श्री शण्गो०्मंडारकर इसके प्रथम कुलपति ये। आरंभ में इस 
विख्वरिद्यालय में, जो पूर्यतः स्वरावलंबों था, केवल ४ छात्रायें थींऔर विद्यालय 
श्रादे अनेक स्कूल उतसे सम्बन्धित थे। १६३१ में २४ संस्थायें इससे संवंधित हो गई 
थीं और २४०० से अधिक लड़कियों मिडिल और हवाई स्कूल में तथा १२५ कालिजों में 
शिक्षा था रही थीं। * 
कुछ इसी दंग का कार्य गोगल कृष्ण देवघर ने किया | उन्होंने भारतीय स्त्रियों के 


्क छू श रे ५ 
)कार्वे साई ट्वैटी इयर्त इन दी कॉज आब इंडियन ब्रिमन पू, ३३,४४४ चाहिए 


५० [ आधुनिक हिन्दी-काव्य मे नारी भावना 


उत्थान के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था--पूना-सेवा-सदन --की स्थापना की | इस संस्था 
की स्थापना का कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने ज़िखा हे--“जब्र मैं संयुक्त प्रान्त में श्रकाल- 
उद्घार-काय में क्गा हुत्रा था, मेरो धारणा बनने लगी कि राष्ट्रीय उन्नति के वि बध न्षेत्रों 
में भारत को पुदयों के द्वी समान अध्यह्त स्त्री करार्यक्र्तात्ों की मो आवश्यकता दै। पूना 
पापत्तआने पर मैंने कर वार मित्रों -स्त्री तथा पुरत्र-को गोषिठयाँ की और इसका फल हआा 
श्राधी दजन विधवाश्रों को सामाजिक-काय कत्रियों के रूप में शिक्षित करने का प्रण ?|१ संध्या 
का निश्चित रूप से प्रारंभ १६०६ में हुआ | प्रारंभ में यह कार्य श्रीमती रमावाई रानाडे, 
महान सुधारक रानडे की विधवा पत्नी के णद् में हुआ ओर वे हो इसकी १६२४ तक 
सभावति रहीं | इस प्रकार भारतीय रूद्ियंथी समाज में चरियों को शिक्षित करने तथा अस्प- 
तालों आदि में वर्ग-भेद आदि के वंधनों पर ध्यान न देकर कार्य करने के लिये स्त्रियों को 
उत्साहित करने का श्रेय श्री देवघर को है। श्रीयुत मलाबारी ने भी भारतीय स्त्रियों को 
गरीबों को सेवा, रोगियों की परिचया आदि के लिये अ्रम्बस्त बनाने के जिये एक सेवा-पदन 
की स्थापना की (१६०८) | 
इस प्रकार संक्रान्ति-युग में एक ओर तो देश को स्वतंत्रता-संवंधी आ्रांदोलन प्रवलता 
ग्रहण ऋर रहा था, दूमरी ओर नारियों को देश की उन्नति में सहायक वनने के लिए जाग्रत, 
शिक्षित तथा उत्तादिंत किया जा रहा था | देश की इस प्रगति से युग के नवयुवक् कवि 
प्रभावित हुए बिना न रह सके; और उन्होंने मध्युगीयता से अपना संबंध तोड़ना प्रारंभ 
फर दिया। एके ओर तो राष्ट्रीया, मानवतावाद झ्रादि के भाव काव्य में स्थान पाने लगे, 
दूपरो ओर परम्परागत भावों तथा प्रोरारिक कथाग्रां आदि को वर्ण त करने की रूड्िवद्ध रीति 
को त्याग कर व्यक्तिगत मोलिक भावों तथा रीतियों का समावेश करने की ओर साहस के 
साथ अप्रतर हुए। वे झरने देरा तथा काल के प्रति जाणव थे और युग को आवश्यकता के 
अनुसार काव्य-रचना करते हुए प्रवन्ध-काव्यों में नवीन कथानको की उद्भावना तो करते ही 
थे, साथ ही प्राचीन कथानकों की व्याख्या भी नई दुष्टि से करने लगे | 
श्रस्तु, जब ॒'देश राग की तान! छिड़ी हुई थो ओर “डम्रलू लिए वाल गंगाघर डाल 
पे थे जान” तथा स्वराज्य ही देश की प्रमुख कामना थी, तव नवीन कवि का अर 
कवियों को सचेत करते हुए यह कहना श्रस्वाभाविक्र नहीं था-- 
८देखा न आपने फि ज़माना कहाँ हे अभ्रब | 
रस रास का जगत में ठिकाना कहाँ है अब ॥ 
भूषण न आप वन सके मतिराम ही बने, 
कामारि आप बन न सके काम ही बन। 
स्व श्रीर काम भूल छे रस धाम ही बने, 
क्यों रास आप बन न गए श्याम ही बने? 
फरुशानिधान देश पर अश्रय॒ तो दया करो। 
निम पूर्वजों के माम की कुछ तो हया करो । 





यंग इंडिया, ४ सार्य १९२६ 


संक्रान्ति-युग ] ५३ 


माँ भारती तुम्हागा चलन देख-देख ऊर, 
सच नायिका से तित्य रूगन देख-देख कर | 2 जा पक 
" परकीया में लगा हुआ सन देख-देख कर,- 
डजड़ा हुआ स्वदेश का बन देख-देख कर ॥ 
आाकुल अजल धार से ऑँधू बहा रद्दी । 
होफर अधीर घैर्य भवन ह "हा रही ॥१ 
इस प्रकार के भावों का काब्य-जगत्‌ में असार होने के साथ द्वी मध्ययुगीय नारी- 
भावना का अन्त हो गया। नवीन नारी-मावना का सन्देश देनेवाले प्रमुख कवि थे, 
भीषर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मेथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिंद उपाध्याय आदि। 
संक्राम्त-युग की नवीन नारी भावना को इम दो ग्रकारों में विस कर सकते हें 
(१) राष्ट्रवादी (२) खुधारवादी | यत्रत्रि इन दोनों प्रकारों का सम्बन्ध अत्यन्त शनि 
है, फिर भी दोनों को प्रथक-एथक ढंग से समझना उचित होगा | 
प्रथम अध्याय में नारी भावना में परिवतन के कारणों का विवेचन करते हुए हम 
कह आये ई कि राष्ट्रीय-जाग्ति ने कवियों को भारत के प्राचीन गौरव से उच्तेजना लेने को 
प्रेरित क्रिया | प्राचीन भारत में, जब देश उन्नति की अवस्था में था, स्त्रियाँ विशेष आदर 
की दृष्टि से देखो जाती थीं, और वे जीवन के प्रत्येक क्ष त्र॒ में पुछय की सहयोगिनी रहती 
थीं। आधुनिक कवि उसी अवस्था का पुनरावतेन करना चाहता है | बह आयं-नारी के 
प्रति आदर ओर श्रद्धा के भाव से भर जाता है | उनकी वह जगु-ज्योति, जगत-संन्ौवनी, 
छुचिता की सीमा आदि के रूप में देखता है।* साथ ही विविध विशेषणों से उसे भूषित 
करता हुआ उसे अमेय वलधारिणी विश्व की श्रजेय शक्ति मानता है |१ नारी को शक्ति 
मान कर हो वह उसे केल्िगह की देहली के बाहर, देश के कार्यक्षेत्र मे निकाल सकता 
है, जगत-संजीबचनी मानकर दही देश को जागत करने की आशा उससे कर सध्ता है, 
'त्रिशाक्त-संयमिनी' मानकर ही कृती पौरुषी पुत्र उत्पन्न करने को कह सकता है| फलतः 


*ब्रियुल--अिशूल-परंग : कविराज से संबोधन, हु० ७८-७१ | 
स्ज्ञय-ञग ए्येति, जयंत संजीवनी, अय-जगं-लाज जहाज 

शुचिता-पीम, एस्प्पथ प्रेमिनि, नेमिनि, नेद-निवाज 

जयति सुवि भारठ सती समात | 

( श्रीघर पाठक--भारत-गीद : सत्ती-समाज एू५ ६४९ ) 

श्च्द्दि पूज्य भारत-मद्दिलागण, श्रद्दो शआ्आरय-कुल-प्यारी | 

चहा आप-गुदद-लक्ष्मी-सरखती, आर्य-लोक उजियारी ॥ 

भ्रद्दो आय सर्याद-छोतिनी, आय हृदय की स्वामिति । 

शार्य प्ये,त्त, आरयस्व चोतिती, आर्च-बीय॑-घन-दा सनि ॥ 

आर्य घर्मन्‍्जोदन-मरदिसामणि,झार्य जन्म संजीवनि ! 


प्‌ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य म॑ नारा भावनां 


नारी के सुख-सहाय की सफलता में पूर्ण विश्वास रुवता हुआ कवि भारतीय नारी से 
कहता है 
“आर्य स्वदेश सुख-दुख संगिनि, श्रग्विल श्र य॒ संचारिगि, 
आय॑ जगत्‌ में जननि पुनः निज जीवन-ज्योत्त जगाओ, 
आय हृदय में पुनः आयंता का शुति स्रोत बहाओ, 
अक्षय सुक्ृतमयी स्वकुच्चि से कृती आर्य सुत ज्याओ, 
ब्रितय शक्ति पूरित स्ववच्त से पुनःपुसत्व पथ प्याओ, 
करो सार्थ कमनीय नाम निज अहा आर्य-कुल-कामिनि 
आप प्रेम को पुरुष पत्ताका, आय सह की स्वा.मनि [२ 
नारी को शक्ति रूपा तथा देश-सेवा में सहयोगिनी के रूप में देखने की भावना ने 
रामनरेश त्रिपाठी को विजया और सुमना की सुष्ठि करने के लिए प्रेरित किया | 'मिलन! 
को कवि ने “एक प्रम-कहानी? कहा है, किन्तु वह परंपरागत प्रेमाख्यानों के समान नहीं 
है, जिनमें नायिका नलशिख-बर्ण न, विरह-दशा, संयोग वर्णन-आदि की वस्तु ही रहती थी, 
ओर अपने प्रेमी अथवा पति के जीवन में कोई क्रियाशील भाग नहीं लेती | हम देख चुके 
हैं कि इस प्रकार के प्र म-काव्यों की परंपरा वीसवीं शताब्दी में भो थोड़ी-बहुत चलती रही 
थी | किन्तु “मिलन! इस क्षेत्र में एक नए युग का संदेशवाहक है । इस प्रवन्ध-काव्य का 
नायक आननन्‍्दकुमार है जो स्वदेश को शत्रओं से मुक्त करने में प्रयल्षशील है । विजया 
उसी की नवयुवती पत्नी है | वह पति की “सतत-संगिनो” है, ओर इसलिए जब आननद- 
कुमार पर 'पद-दलित स्वदेश भूमि का? उद्धार करने को प्रस्तुत होता है, तो बह भी 
“लज्जा-मय तज, साहस उर-धर पुरुषों के अनुकूल” पुरुष वेष ही धारण कर उसकी 
संगिनी होती है | दुर्घट्नावश पति के डब जाने पर वह आत्म-हत्या करना या विलाप 
करना अनुचित समभतो है और शीघ्र ही अपना कत्त व्य निश्चित कर लेती है 
“अब कत्तव्य यही ह पूरा, 
करू वही उद्दश्य। 
जिनकी पूर्ति हेतु उद्यत थे, 
मेरे प्रिय. प्रश्णेश ॥ 





आय शील-सुपमास,ये, सुन्दरि, आरय-मा, आरय-सती-मणि ॥ 

आय ब्रिभुवन-अभिवंद्र-यशस्विनि आय ब्रिशक्ति संशोभिनि । 

ब्रियुण जयिनि,स्ट॒ग नयनि, सनस्पिनि, मधुसथि, जिजग प्रलेमिनि || 

तुम हा शक्ति अजेय विश्व की, आये अमेघ वलघारिशि” | 

( पही : शआ्राये महिला, ४० ११३ ) 
५जिनका सुखद सहाय पाय जग साजे सकल सुकाज | 
( श्रीधर पाठकर--भारत-गीत : सती-समाज ए० ४६ ) 

श्मृही, आय-महिला ए: ११४७ ! 


सेक्रान्ति-युग | ५३ 


पति असिलाया पूर्ण करना ही, 
है मेरा श््‌ व धर्म | 
सदा करूंगी में स्वद्देश की, 
सेवा का शुभ कर्म ॥ 
जिस प्रकार अ्रत स्वदेश का, 
है।गा पुनरुत्थान । 
वही #रूगी यत्न अहनिश, 
देकर तन-मन प्रान ॥7 
वह गाँव-गाँव में घूमकर देश का हाल देखती है और साक्षात्‌ दुर्गा-वेश धारण करके 
लोकसेवा में लीन हो जाती है और अपनी देश-भक्ति 'पूर्ण गीतों से जनता को जाणत करने 
लगती है |* “उसके गान हृदय में भरते थे साहस-उत्साह” और स्वतंत्रता के मार्य को 
बताते थे; उसके गीतों ने साहती और शूर उत्पन्न किये, कायरपन को दूर करके स्वदेश- 
सेवा में मरने को तैयार नवयुवक निर्मित किए | इतना ही नहीं, जब विजयी शासकों के 
अत्याचारों से पीड़ित जनता युवक ( विजया का पति, जिसको मुनि ने बचा लिया था ) 
और मुनि के नेद्स्व में स्वातन्न्य-यद्ध करती है. तव “विजया भी भैरवों भेष में आई घर 
करवाली” मैरव हुँकार करके बढ शत्र पर आक्रमण कर देती है। शत्र के पैर उखड़ 
जाते हैं, और प्रजा की विजय होतो है | इस प्रकार विजया परतंत्र-देश के उद्धार के हित 
प्रयत्नशोल्ा वीरांगना के रूप में उपस्थित होती है| कल्पित-कथानक को लेकर .कवि ने 
नारी-भावना का प्रकाशन किया हैं | 
सुमना त्रिपाठीजी के 'स्वप्नः नामक काव्य की नायिका है | उसका पति वसंत 
प्रकृति प्रेमी तथा भावुक है। वह दाशनिक अन्‍्वेषणों में निरत है। किन्तु सुमना पति से 
अधिक व्यावहारिक-बुद्धि-युक्त तथा वास्तविकताश्रों के प्रति जाएत है । बह श्रनेक बार 
पति से कल्पना का परित्याग कर जीवन-क्षत्र में क्रियाशील होने का अनुरोध करती है| 
किन्तु उसे विशेष सफलता नहीं प्राप्त होती | किन्तु एक वार उनके स्वतस्त्र देश को कोई 


"रासनरेश प्रिपाठी - मिलन, दूसशा सर्ग, ए० ३१, ३६-३४ 
ज लिए त्रिशल हाथ सें वरने, हे 
” चली देश-उद्धार | 
गाँव-गॉँवि लगी घूमन 
सेवा-घबत उर-घार ॥ 
द्वार द्वार पर जाकर विजया, 
करुणा प्रम निधान [ 
सेबको लगी जराने गकर, 
देश-भक्तिमय सान ॥ 
( वही, चोथा सर्ग प्र८ ६०, २१ ) 


८ रा ८ ५५ 
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विदेशी लोलुप राजा गअस लेता हैं | तब देश की समस्त जनता अपने संगठित बल से उस 
पर विजय प्राप्त करने के लिए उठ खड़ी होती है। नवोढ़ाएँ शयनागार बन्द कर देती हैं, 
पत्निर्या पतियों को सजाकर रण-मूमि में भेजती हैं, माताए विजय-तिलक लगाकर आशी- 
वाद देती हूँ | जब ग्राम-ग्राम से युवकों के दल पर दल युद्ध-क्षत्र में जा रहे थे, जब युद्ध॑- 
ज्षेत्र में वीर-गति को प्राप्त दोने वाले पुरुषों की माताएं तथा पत्नियाँ गौरव से मंडित की 
जा रही थीं, तव सुमना अपने पति को निष्क्रिय देखकर व्याकुल हो उठती है । राष्ट्र-घम के 
हित एक बद्धा के त्याग की कथा उसके दुःख के प्याले को भर देती है और वद अपने 
पति से जाकर कद्दती है : 
तुम हो बीर पिता-माता के, 
- वीर पुत्र मेरे जीवन धन | 
तुमसे प्राशारँ कितही हैं, 
जन्म-भूम के है श्ररिं-मर्दत ! 
तुम्हें ज्ञात है कैधा संक्रट, 
8 स्वदेश पर हे प्राणेश्वर | 
शोभा नहीं नुम्हें देता है, 
घर पर रहना इस अवसर पर ॥”१ 
किन्तु जब कामुक वसन्‍त इस उद्बोधन से भी जागृत नहीं होता, तो अपने 
अद्वज्विनो-भाव के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए* वह स्वयं वीर वेत धारण कर 
देश-कार्य में सलंग्गन हो जाती है। सुमना के बीर-इत्यों की कथा सुनकर ही विरही-वसंत 
के हृदय में देश-भाव जाणत होता है ओर वह देश को स्वतन्त्र करता है। इस छोटी-पी 
किन्तु भावपूर्ण कथा में कवि ने नारी की देश-भक्ति-भावना, बीरत्व, उत्त जना-शक्ति का 
परिचय दे दिया है | वहन्त के उद्धार का मूल कारण सुपना है। 
लाला भगवानदीन ने नारी की शक्तिमत्ता में विश्वाप्त रखते हुए युग की माँग को 
पूर्ण करने के लिए. 'भारत की छत्रानी, वीर-प्रसविनी, वीर-कन्या और वीर-वधू” का 
स्मरण कफ़िया है। 'वोस-क्षत्राणी! नामक पुस्तक में धर्म, अथवा देश के हित सिंहिनी- 
रूप को धारण करनेवाली नीलदेवी, कमला, पद्मावती, किरणुदेवो, बीरा बाई, कर्मा 
देवी, दुर्गावतो आ्रादि प्राचीन वीरांगनाश्रों को उपस्थित किया है। 
स्रधम-रक्षा के लिए अवला से सवला बननेवाली नारियों में प्रमुख नाम हैं--- 
कमला, किरणुदेवी, वीरमती आदि के | मोहनपुर के रामनाथ की पत्नी कमला पर मेरठ 
के नवाव की लालची दृष्टि पड़ती है। कायर रामनाथ नवाब के प्रस्ताव को मानने को 
तैयार है, किन्तु कमला के शब्दों में * सती नारि का पति विल्गाना ठेड़ो खीर पचाना 
है।” वह युक्ति से नवाब का नाश करके स्वधर्म तथा स्वपति की रक्षा करती है ।३ उस 


१रामनरेश ब्रिपाठी- स्वप्न ३ सर्ग, ए० ५९, ३२ । 
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प्मय 'किमज्ा नाम-घारिणी देवी दुर्गा-सी बन जाती है ।? हसी प्रकार की परिस्थिति 
राजपूत करण सिंह की पत्नी कलावती के सम्मुख उपस्थित द्ोती है, जब दिल्‍लीश शलाउद्दीन 
उसे अपने दरम में रखना चोहता है. कलावती रण-भूमि में विरोधोश्रत पति का सहयोग 
देतो है । पति के आहत होने पर भी बह साइस खोने के स्थान पर सेनानियों को उच्ेजित 
करती हुई चडींसी बनी करिरती? है |*क्रिरणदेवी वह वीरांगना है, जिसे मीना वाज़ार के 
घोले में अकवर ने .हतसतीत्य करना चाहा था | आधुनिक कवि ने उसके अदम्य साहस 
ओर शक्ति का वर्णन करके कवि भूषण को मूल को स्पष्ट कर दिय्रा है [१ धार के राज- 
कुमार जगदेव की पत्नी बीसमती “थी रूप को भडार तो बीरत्व की बेटी? | वेश्या के <कावे 
में आकर जब सदीत्व पर संकट आया तो उसने वीरता दिखाई [१ 

ये नारियाँ जिस शक्ति ओर वीरत्व का-प्रदर्शन करती हैं, उसका चरम साकल्य तो 
ज्ञाति-स्वदेश और जन्म-मृमि को रक्षा में काम अश्राने में है। इस क्षत्र में नारी कितनी 
सामर्थ्य रखती है इसको कवि ने नोलदेवी, वीरावाई' कमदेवी, दुर्गावती, कमल।-अआरादि 
के उदाइस्णों से प्रमाणित किया है| पंजाव के सरदार सूरजदेव की प.नी नीलदेवी श्रव्दुल 
शरीफ खां सूर के अत्याचार से पीड़ित देश को दुदंशा देख कर उत्त जित द्वो उठती है। 
प्रथम तो बह अ्रपने पति को तथा जनता को शरीफ का दमन करके देश रक्षा के लिए- 
उत्त जित करती है, और दूरज देव के बंदी होने; पर अपना प्रचंड रुप प्रदर्शित करती 
है। नोलदेवी ने अपने प्राणों को * देश प्रेम औ जाति नेम-दहितः समर्पित कर दिया | 
चित्तौड़ के राणा उदयर्तिंह की प्रेवसी वीरावाई ने भी देंश-रक्षा के लिए इसी प्रकार का 
शौय प्रदर्शित क्रिया था | अकवर ने जब चित्तोड़ पर श्राक्रमण करके राणा को बंदी बना 
लिया, तव बीरा देश-रक्षा के लिए उद्यत हो ज़ाती है 

अअआगपगा हु उमढ सेन स हृत: चेश दबाया | . 
सेवाड़ को हद चाहता अधिकार में लाया || 


*घट्दी पू० ३४-४१ कलावती । 

श्चष्दी, पु० ७८-७८, फिरण देद्ी [ 

' 3बही चीरमती वा चीरा ए> ७९-९१ | 

डंसगवानदीन--बीर क्षत्राणी, नीला वा नीलादेंदी घु० १५ 
“जननी जन्म भूमि की इज्जत, चेदी यहन नारि की लाज | 
सुख सम्पत्ति घन प्राण फोॉककर रखना दै इत्नी की स्ाज ॥ 
इतना करने का चल साइस जिस उच्नी छ अंग न होय । 
थस, जातो उसऊी माता ने नादक यौवन दाता खोय ; 
अंन्म भमि की सयांदा को जो चषत्नी नहिं सकेरखाय | 
निज नारी के सती घर्म को कब सकि है बड़ कर यचया करत 
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| 


उस घीर यवन जात को कुछ स्वाद चख्ा दूँ । 
कैसी हूँ सं बीरा उस्ते कुछ स्वाद चखा हूँ ॥?!" 
प्रेम के साथ देश-प्र म के भाव से उत्त जित द्वोकर वह सुकुमारता और भीरुता को 
को दूर करके वीर-वेश धारण कर लेती है - दुर्गाती बनी धाम से वाइर चली 
बाला |” वीरों में देश-भक्ति का भाव जाणशत करके वह अ्कवर की सेना से युद्ध करती है 
ओर “भचंडी सी वनी मुड थे मुगलों के कतरती |? अंत में उसक्री विजय ही होती है । 
मंडला की रानी दुर्गावती भी वीरता के साथ शत्नगश्नों से देश की रक्षा करती दे। उसके 
पति की मृत्यु के बाद उसे स्त्री समझ अकवर ने मंडला पर चड़ाई कर दी; किन्तु दुर्गा 
वी दुर्गा ही थी | उसके वीरत्व को देखकर प्रजा भी उत्साह से भरकर शज्रुग्रों का 
सामना करती है और अंत में उन्हें मार भगाने में सफन्न होती है | दितीय वार जब 
पुनः यवन-आ्राक्रमण होता है, तब गह-विदग्रह मंडला को शक्ति को क्षोण कर देता है, किंतु 
फिर भी दुर्गावती अदम्य साहस और बोरता का परिचय देती है | ओर “निज देश के, 
निज नाम के हित” प्राण विसजन करती है ।£ चित्तोड़ के फतेहसिंह ( फत्ता ) कीं माता 
कमला अपूव देश-प्रेम का परिचय देती है | बुद्धा होते हुए भी अकवर के आधिपत््व से 
चित्तोड़ को बचाने के लिए वह युद्ध-क्षेत्र में जाती है। युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त 
होता है, किन्तु उसके अंतिम शब्द यहीं ये : 
८ &नहेपुन्न रहे देह मे जब तक कि तनिक प्रन । 
निज देश के डिस करना महाधोर घमासान ॥१३ 
वीर-पंच-रत्र” में लाला भगवानदीन ने वीर क्षत्राणियों के साथसाथ भारत की 
प्राचीन पी ।णिक तथा ऐतिहा सक वीर माताओ्रों का भी यशोगान किया है। कवि इन शक्ति 
मती नारियों को श्रवला नहीं मानता, वरन्‌ नारी को ही अवला कहना अन्याय समझता हैः 
“बस नाम जो अबला इन्हें मुनियों ने दिया है। 
महिलाओं के संग भारो-सा अन्याय किया है ॥ 
जांचा नहीं किस धातु का नारी का हिया ह। 
अमृत की मधुर धार है या बिप का बिया है ॥!१४ 
संसार भें माता की श क्तयों में कवि विशेष-रूप से विश्वस्त है | कवि की धारणा 
है कि संसार में अचल प्रम के साथ उपकार करनेवाला, सदुपदेश देकर उचित माग पर 
अग्रसर करनेवाला, मनुष्य को शक्तिशाली बनानेबाला माता के अ्रतिरिक्त दूसरा नहीं 
है ।५ इस दृढ़ विश्वास की सिद्धि कवि ने सुमित्रा, अलूपी, कंतीं, रेशुका, विदुला 
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शत्रही ; दगाचती ए० ९२-९९ 

उलाल! भगधानदीन पीर ज्ञत्राणी कमंदेवी कशणादेवी आर कमलादेवी पृ० १०४ 
डउलाला भगवानदीन--वीर-पंचरन ४ वीर-माता अलूपी पएू० २७३ 
१चही--रेणका छ८ २८३---२८४, १-८० 


संक्रान्ति-युग | | 2७. 
आदि में पाई है। यद्रपि वाल्मीकि-रामायण और रामचरित मानस में इस प्रकार का 
वर्णन नहीं है, तो भी हनुमान के सुख से लक्ष्मण के आहत होने का समाचार सुनकर 
सुमित्रा का शत्रन्न से लंका जाकर राम की सहायता करने का श्रादेश देना" नवीन कवि 
की मौलिक सावना का परिचायक है। लाला भगवानदीन की सुमित्रा ने मैथिल्लीशरण 
गुप्त की सुमित्रा का मार्ग निश्चित कर दिया है | इसी प्रकार इनको कुन्तों गुप्तनी की 
कुन्ती के निर्माण की सीढ़ी है । 
ः इस प्रकार ग्राचीन वीर-माताओं का वर्णन करता हुआ कवि भगवान से प्रार्थना 
करता है : । 
“है राम | दयाधाम ! कृपा-फोर इधर हो । 
ऐसी ही सुभाता से भरा सबद्दी का घर हो ॥??९ 
थ्र्थ “हर घर से प्रगट कीजिए बिदुला सी सुमाता | 
सिखला के बना दें हमें कृतंब्य का चाता ॥?3 

इस प्रकार की भावना हिन्दी-काव्य की नारी-सावना में एक सवंथा नवीन प्रृष्ठ है। 

इस प्रकार संक्रान्ति-काल में देश-स्वातंत््य की भावना से प्रेरित होकर कवियों ने 
उसे समर्थ और शक्तिवान्‌ रुप में देखा है और उसके वीर-रूप का तादात्म्य शाक्तों की 
दुर्गा-भावना से कर दिया है। नारी में न केवल निजी वीरता ही है, वरन्‌ वीरत्व-संचार 
करने की शक्ति भी है, पुरुष को देश की स्वतंत्रता के लिए युद्बोत्तेन्‍ना और प्रेरणा देने 
का चाठ॒र्य भी है। इस प्रकार वह गृह की सीमाओं में वद्ध पुरुष की कामपूर्ति का साधन 
नहीं रह जाती । एहलक्ष्मी तो वह है ही, जिसके प्रेम और स्नेहयुक्त सहयोग से / घर णहर्थ 
का सच्चा इन्द्र-भवन वनि-जाय ? , साथ ही वाद्य क्षेत्र में भी वह पति की सहयोगिनी है। 
पति के श्रभाव में भी वह हृतोत्ताह अवला की भांति सम्मुख नहीं आती । उसमें स्वावलंव 
की शक्ति है, कर्तव्य-निर्धारण की बुद्धि है, तेन और वाहुवल है। 

राष्ट्रीयवावादी नारी-भावना और समाज-सुधार-बादी नारी-भावना की सीमाएँ 
मिली हुई हूँ। कवि प्राचीन वोरागंनाओं का चरित्रगान इस लिए करता है कि वह तत्का- 


लीन नारी-समाज में सुधार चाहता है।* जब तक देश में कमला, दुर्गा, हाड़िनि, 


3बही, सुमित्रा, ए० २०४-७२९, १०-२७-६ 

अ्चही, रखका, ४० २८९, २४ 

उचही, बिदुला ४० २९५, २१ | 

श्थन्य धन्य भारत-क्ष त्रानी सुयश तुम्हारा गाता हूँ। 
फिर भारत में बीर वारियाँ जन्मे यद्दी मनाता हूँ॥ा 
वीर-नारियाँ माता बनि बनि वीर-पुश्च उपजायेंगी । 
तब भारत की सब विउत्तियाँ दुम दुबाय भग जावेंगी |? 

(पद्धी ; कमला ए० २४) ह 


धूप [ आधुनिक हिंदी-काव्य में नारी भावना 


आदि जैसी क्षत्राणियाँ न उत्पन्न होंगी, तव तक देश के संकेट दूर नहीं हो सकते, 
किन्तु ललनाओं की दशा का ध्यान करके तो कवि के आँसू नहीं रुकते |* “अब तो 
भारत की सब नारी डरती है लखिके तरवार?* ओर इसी कारण पुरुषों पर भी कायर- 
पन छा गया है। 
इस परिस्थिति का कारण है स्त्रियों की सामाजिक दशा | उस दशा को लिखते 
हुए कवि का हृदय छुब्घ हो उठता है ।'* जिसको कवि ने “अनुकूल आ्राद्याशक्ति की सुख- 
दायिनी स्फूर्ति? की मूर्ति और पवित्रता की पूर्ति “नर-जाति की जननी तथा शुभ शांतिं 
की खोतस्वनी” माना * है, उसकी दुर्गंति ओर पतन कवि के लिए असह्य है। पतन और 
दुरवस्था का मूल कारण है शिक्षा का अ्रभाव। शिक्षा ओर विद्याध्ययन के परम महत्त्व को 
स्वीकार करता हुआ्रा' आधुनिक कवि पुरुप-स्त्री की समान रूप से शिक्षा को देश की 
उन्नति का अनिवार्य साधन मानता है । अर्द्धांज्िीनीं होने के नाते भी पूर्ण शरीर की 
स्वस्थता के लिए स्त्री-शिक्षा श्रावश्यक है : 
“विद्या हमारी भी न तब तक काम से कुछ आयगी--- 
अद्धाड्षियों को भी सु-शिक्षा दी न जब तक जायगी । 
सर्वाज् के बदले हुई यदि व्याधि पत्ताधात की-- 
तो भी न क्या दुर्बल तथा ब्याकुज्ञ रहेया वातकी ( ॥??४ 
प्राचीन से वर्तमान की तुलना करता हुआ कवि देखता हे कि जिस भारत में गार्गी 
ओर मैत्रेयी-जैसी विदुषियाँ उत्पन्न हुई थीं, वहीं “अविद्या की मू्ति-सी कुल-नारियाँ” होती 
हैं | पति के शिक्षित ओर स्त्री के अशिक्षित रहने से दाम्पत्य जीवन निर्विन्न नहीं चलता; 


आँसू रुकते नहीं, आज की 
ललनाओं का करके ध्यान, 
उन्हें सुमति दे दशा सुधारो, 
साहस दो सब्रको भगवान । 
( द्वारकाप्रसाद ग्र॒प्त, (सिकेन्द्र? आत्मार्पण; ५ वाँ सर्ग पृ.५७, ) 
रस्गवानदीन --बं२-क्षत्राएी ; ॥वदेवी ए १७६ 
ब्सेथिलीशरण गुप्त---भार -भारती : वतंसमान खंड : खिप्रांपू० १३५, २२७, 
भ्वही, प्‌ १३५, २२०. 
७५यही, भविष्य खंड ; शिवा, पृ० २७४, 
श्षिश्षवंधु---भ।रत विनग्र ; स्र्रो, पु०७७, २७७-२७८ 
इजब तक विद्या पुरुर्षों सरिस पावगी दुहिता न सम 
तब तक मेरी उन्नति अलभ है थ्रकाश कुसुम सम | 
( मिश्रबंघु---भारत-विनय ; स्री पु० ७५, २५६.) 
देखिए “स्लीशिता”' गइलक्ष्मी, पौप संवत्‌ १९७७. 
७प्रेयिलीशरण गुप्--भारत-भारती : भविष्वत्‌ खंड : ख्री-शित्षा पृ० १७७. 
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ज़ियाँ कलह-कुशल हो गई हैं, गदे गीतों में रच रखती हैँ, पति से भी अधिक आभूषणों 
से प्रेम करती हैं |१ किन्तु कवि की दृष्टि में इन दोपों के लिए उत्तरदायी नारी नहीं हैं : 
क्या दोप उनका किन्तु जो उनमें गुों की हैं कसी १ 
हा ! क्या करें वे जब कि उनको मूर्ख रखते हैं हमी ॥*९ 

वाव छेदालाल ने अवलोन्नति-पद्धमाल? की प्रथम, द्वितीय, वृतीय तथा 
पंचम कविताओं में स्री-शिक्षा को समस्या पर बड़ी व्यावहारिक रीति से प्रकाश डाला है। 
प्रथम तीन--“चंद्रकला की जीवनी?, अविद्या का परिणाम? तथा “मूर्ख अवला? कविताशओं 
में कवि ने दिखाया दै-कि शिक्षा के अभाव में ज्लियाँ कितनी मूर्ख और शानहीन होती हैं, 
उनकी अशिक्षा उनके लिए तो दुखकारी है ही, साय ही देश और समान की उन्नति में 
भी बाधक है | शिक्षित न होने से एकओर तो वे स्वावलंबिनी नहीं हो सकतीं, ओर 
ऐसी अवस्था में वे दुनिया से छली जाती हैं, कभी-कभी कुप्रद्नत्तियों में भी पड़ जाती हैं |३ 
दूसरी ओर अशिक्षिता माता अपनी संतान को उचित रीति से नहीं पाल सकती और 
गृह को कलह के द्वारा नक-सहश वना दंती हैं।" फलतः कवि की दृढ़ धारणा है कि 
८मारी-शिक्षा विना न कोई उन्नति का पथ है झ्रासान |” जो लोग स्वार्थ-बश या मूर्खता- 
वश विद्या को लियों के लिए हानिकर समभते हैं, उनसे कवि का सोदाहरण कहना है कि 
//विद्या पढ़ कर वृद्धि और भी दिन दूनी वढ़ जाती हे,” “ विद्या स्री को पथ-अ्रष्ट नहीं 
करती, वरथ्‌ उसका चातुर्य, कुशलता और सौजन्य वढ़ाती है |? $ 

सत्री-शिक्षा के अतिरिक्त हिन्दू-समाज में विविध कुप्रथाओं के कारण स्त्रियों की जो 
हीनावस्था है, उसे कवि दूर करना चाहता है। पर्दाथा के कारण, स्त्रियों का गहों की 
यंदिनी रहना, दहेज-आदि की प्रथा के कारण पुत्री का जन्म अप्रिय मानना, वाल-विवाह 
करना, और इस प्रकार विधवाओं की तंख्या बढ़ाना, विधवाओं से दुव्य॑बह्यार तथा वहुविवाह 
आदि कवि के मस्तिष्क की इलचल का कारण है। इन कुप्रयाओं के कारण नारी ने, जो 
कवि की दृष्टि में सवंधा आदस्णीय तथा समान अधिकारों की अधिकारिणी है, समाज में 
अपने उच्च स्थान को तथा अपने व्यक्तित्व को खो दिया है। आधुनिक कवि इस सामाजिक 
दशा से सर्वया असंतुष्ट हे | बह सानवतावादी विचारधारा का विकास कर रहा है; नासी 


१चही--बर्त्मान खंड : खियाँ छू, १३७५---१३६. 
श्मैवलीशरण गुप--भारत-भारती : चतमान खंढ-स्रियों, ए. १३६ 
श्याव्‌ छेदालाल--अबलेक्नति-पद्यमाला ; “बंद्रकला की जीवनी” पतिपत्ली-संवाद? 
अवही--ध्श्रविद्या का परियाम! 
भ्वही--- भसमूर्स अबला? 
इवह्दी--'पत्तिपती-संवाद! 

क्या कर नहीं सकतीं सला यदि शिक्षिता हों मारियां १ 

स्थ-रंग, २.ज्य, सुधर्म-रका, कर चुकी सुकुमारियाँ॥! 

( सधिलीशरण गुप्त--भारत-भारी : वर्तमाद-खंड, ख्ियाँ, प० १३७. ) 


है० [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नांरी भाव॑नों 


को वह समाज की इकाई के रूप में देखने लगा है जिसको शिक्षा और अधिकार आदि 
उतने हो वांछुनीय हैं, जितने पुरुष को । पुरुषों के स््रियों के प्रति अत्याचार को देश 
के नाश का मार्ग मानता हैः 
ऐसी उपेक्षा नारियों की जब स्वयं हम कर रहे, 
अपना किया अपराध उनके शीश पर हैं घर रहे | 
भागे न क्यों हमसे भला फिर दूर सारी सिद्धियाँ, 
पाती ख्रियाँ आदर जहां रहती वहीं सब ऋद्धियां ॥१ 
यहाँ कवि ने मनुस्मृति के “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता” की प्रतिध्वनि 
की है | किन्तु स्मृतियों ने जिस प्रकार नारी के लिए विविध प्रतिवंध वनाए ओर अनेक 
निन्दात्मक शब्द कहे, आधुनिक कवि उनके विरुद्ध है। मनु आदि के आदेशों के अनुसार 
निर्मित समाज-व्यवस्था से क्लुब्ध कवि कहता है : 
“सनू जी तुमने यह क्या किया 
किसी को पीन, क्रिसी को पूरा, किसी को आधा दिया?२ 
समाज-सुधार के क्षेत्र में एक अन्य, ओर सवंथा नवीन भावना का विकास हुआ । 
_्म देख चुके हैं कि गोपाल कृष्ण देवघर आदि स्त्रियों को समाज-सेवा के लिए 
उत्साहित और प्रस्तुत कर रहे थे। अयोध्यासिंह उपाध्याय ने प्रियप्रवासः की 
राधा का निर्माण करके उस प्रेरणा का साहित्यिक उत्तर दिया। राधा--ब्रज की गोपी 
श्र कृष्ण की प्रेयसी-- लगभग १५ वीं शताब्दी से हिन्दी-काव्य की प्रमुख नायिका रही 
है ( और संस्क्ृत-काव्य में उससे भी कई शताब्दी पूर्व से )। किन्तु अभी तक वह प्रायः 
पृज्भा।रिक लीलाओं के ही क्षेत्र में स्थान पाती रही थी और कवियों-द्वारा नवोढ़ा, प्रगल्भा, 
झ्भिसारिका, प्रवत्स्यत्पतिका-आदि के रूप में ही देखी जाती रहो थी | अ्रयोध्यासिंह 
उपाध्याय ने राधा को एक सर्वथा नवीन रूप में उपस्थित किया। प्रियप्रवास के चतुर्थ 
सर्ग में राधाका परिचय देते हुए कवि ने उन्हें “तन्वंगी कल-हासिनी सुरसिका क्रीडा-कला 
पुत्तली”कहने के साथ-साथ; “रोगो इद्धजननोपकारनिरता सच्छात्रचिन्तापरा” भी कहा है। ये 
विशेषण निर्थक नहीं हैं | राधा प्रेमिका अ्रवश्य है, किंतु वह स्वाथमय मोह की संकीर् 
पमभैधिलीशरण गुप्त--भारत-भारती : वर्तमान खंड : खियाँ, ए० १३६. 
श्थ्रीघर पाठक -भारत गीत :: मनूजी, ए० ७६. 
नहीं तरुनिगन विथा जात आंखों से देखी 
ऐसी दारुन दशा कहीं जग में नहिं लेखी ॥ 
पुरुषों-सी गुनवती पुरुपगन-सी विज्ञानी । 
विद्यावती महान युवती प्विगरी सुखदानी ॥ 
अपराध बिना मनु केद की दुसद जातना नित सह 
देखें न कभी जग की दुशा बंद भवन ही में रहें । 
मिश्रबंधु--भारत- विनय : खी, छ० ५२. 
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गली को छोड़ कर 'निस्‍वाय प्रणयः के प्रशस्त राजमार्ग पर बढ़ती है | उसके प्रणय में ही 
परहित-भावना उत्पन्न होती है। स्वीय प्राणेश में परम प्रभु का दर्शन करके, उसे अमित 
रूप-रंगी में देखते हुए राधा का विश्व-प्रेम जाग्रत होता है, ' यद्यपि इस त्यागपूर्ण सनोई त्ति 
तक पहुँचने में राधा को विकट अंतद्व द का सामना करना पड़ता है, तो भी उसने अपने 
व्यष्टि-प्रेम को समष्टि-प्रेम में विकसित कर लिया, यह कम महत्त्वपूर्ण नहीं । प्रिय और पर- 
मेश की भक्ति को अभिन्न मानती हुई१ वह अव्यक्त परमात्मा के व्यक्त रूपों-- जगत्‌--से 
प्रेम स्थापित करती है: 

विश्वात्मा जो परम प्रशु ह रुप तो हैं उधी के, 

सारे प्राणी सारे गिरि-लता बेलियां बृत्त नाता । 

रक्षा पूजा उचित उनका यत्न सम्मान सेवा, 

भाषों सिक्ता परम प्रभु की भक्ति सर्वोत्तसा है ॥703 

नवधा भक्ति की नई परिभाषायें देती हुई वह अति उत्तीड़ितों, रोगी तथा व्यथित 

जनों “की वातें मन लगाकर सुनना श्रवश-भक्ति के अन्तर्गत, भव-हितकारी, सर्वमूतो- 
पकारी, पतितों को उठाने की चेष्टाओं को दासत्व-भक्ति के अंतर्गत, कंकालों, विवश 
विधवाहओं, अ्नाथों, अनाभितों, तथा उद्विग्नों का स्मरण करके उन्हें त्राण देना स्मरण- 
भक्ति के अंतर्गत, स तापितों को शान्ति प्रदान करना, निवाधों को सुमति तथा पीड़ितों को 
ओऔषधि देना, तृषित को जल तथा भूखे को अन्न देना अ्रचना-भक्ति के अंतर्गत रखती है।* 
कृष्ण के सन्देश" से उसके विचार श्रौर भी दृढ़ता अहण करते हैँ। कृष्ण के वियोग में 
राधा का कार्य-क्रम रोना-चिल्लाना या पुष्प-शब्या पर तड़पना नहीं रहता, वरन्‌ वह 
प्रजवातियों की सेवा में तन-मन से लीन हो जाती हैं । यदि कृष्ण-वियोग के दु:ख से कोई 
गोपी मू्छित हो जाती है, तो राधा उत्का उपचार करती हें, बुद्ध और रोगी जनों की 
सेवा में निरत रहती हैं, कलह को दूर करके क्वशों-दलित णद में शांति धारा बहा 


मेरे जी में अनुपस महा विश्व का प्रेम ज्ागा। * 
मैंने देखा परम प्रभु को स्वीय प्राणैश ही में ॥ 
पाई जाती विविध जितनी वस्तु हैं जो सर्वों में | 
में प्यारे को अमित रंग औ रूप में देखती हूँ ॥ 
तो में कैसे न उन सबको प्यार जी से करू'गी। 
यों ह मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा।ग। 
( अयोध्यातिंद उपाध्याय--प्रियप्रवास, सर्य १६, ए० २४२-४७३, ३०४, $ ०५.) 
*इसलिए प्रिय की परमेश की, 
परम पावन भक्ति अभिन्न है। ( वही, ३६ सर्ग, ए० २४६ » १२६. ) 
शेप्रिय-प्रवास्त, १६ सर्ग एू० २४०, ११७, 
भ्वद्दी, १६ सर्य, ए० २४५-२४६, ११८-१२०. 
“बही, १६ सर्ग, ३७ २३३-२६४, ४१-४६. 


४ मु ॥ कद ४ र हे 
दर _ आधुनिक हिंदी-काध्य में नारी भावनां 


देती हैं, दुष्टों को सदुपदंश देकर सनन्‍्मार्ग पर लगाती हैं, और सुजनों की छाया के समान 
रक्षा करतो हैं। इस प्रकार : 
“वे छाया थीं सुजन शिर की शासिका थीं खलों की | 
कंगालों की परमनिध्रि थीं श्रोपधी पीड़ितों की ॥ 
दीनों की थीं भगिनी जननि शथॉ आश्रितों की | 
आराध्या थीं ब्रज अ्रवनि की प्रेमिका विश्व की थीं ॥? 
राधा को समाज-सेविका के नए वेष में देखने का कारण यह है कि उपाध्याय- 
जी ने कृष्ण को भी दक्षिण और शठ नायक केरूप में न देखकर देश-भक्त और लोक- 
सेवक के रूप में ही देखा है । फलतः कवि का यह भरत-वाक्य, जो उसकी समर्त विचार- 
धारा का सार है, विशेष महत्त्व रखता है : 
“उच्चे स्नेही अवनिजन के देश के श्याम जैसे । 
राबा जैसी सदय-हृदया विश्व के प्रेंम हृबी | 
है विश्वात्मा भरत भरुवि के अंक में और आधे |?”?* 
राष्ट्रीयता तथा समाज-सुधार-सम्बन्धी नारी-भावना के अतिरिक्त रूपकात्मक नारी- 
भावना का भो वीज हम इस युग में पाते हैं। भारत-भूमि को मातृ-रूप में देखने की प्रद्वत्ति 
का प्रारंभ इस युग में हो जाता है पीछे कह चुके हैं कि इस युग के राष्ट्रीय आंदोलन की 
प्रमुख विशेषता थी बंकिमचंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम्‌ का प्रचार । इस गीत से ग्रेणा 
ग्रहण करके हिन्दी के कवियों ने भी भारत-भूमि पर मातृ-रूप का आरोप करना प्रारंभ 
किया |३ जन्म-भूमि भारत को माता के रूप में देखकर कवि ने माता की सभी विशेषताश्रों 
का दर्शन उसमें किया । जिस प्रकार माता की स्नेहमयी क्रोड़ में शिशु पत्ते हैं तथा उसके 
कल्याणमय इंगितों में शिक्षित श्रौर उन्नत बनते हैं, माता के प्रति अपने कतंव्य को भूल कर 
ही पथश्रष्ट होकर दुख भोगते हैं, उसी प्रकार भारत-माता भी अपने पुत्रों की पालनकर्न्ी 
तथा मंगलदायिनी है । विदेशी शासन के दुःखों का कारण यही है कि उस माता की सेवा 
तथा अनुसरण को भारतवासी भूल गए हैं | फलतः कवि भारतवासियों की जड़ता और 
विवश दुर्बलता को दूर करने के लिए भारत-माता से ही प्रार्थना करता है ; 
८ ारत-माता ! अपने इन पुत्रों को पहले का-सा वल दे, 
है भारती | दयाकर क्षण में सब की दुर्बलता तू दल दे ।?४ 
माता के रूप में “भारत धरनि” की वंदना करते हुए श्रीधर पाठक ने उसे ज्ञान- 
विज्ञान देनेवाली, प्रेम की वर्षा करनेवाली, कुबुद्धि आदि का नाश करनेवाली कहा है ।४ 





१अयोध्यासिंह उपाध्यय---ग्रिप्र प्रवास,वां सगे, ए० १७ २५६, ४९, 
स्बंही, ए० २७५१४, ५४. 

माधव शुक्ल--भारत-गीतांजलि, वन्दे मातरम्‌, झ० ५. 
४भारती-वीणा--पहली मकार, ए० ७०, १२- 

१श्नीघर पाठक - भारत गीत: भारत धरनि ए० १७. 


संक्रान्ति-युग ] 5 हरे 


कहीं-कहीं इस रूपकात्मक मात भावना का सामंजस्य शाक्तों की देवी कल्पना से करने का 
भी प्रयत्न किया गया है|" 
हिन्दी-काव्य में प्रकृति-वर्णन अभी तक उद्दीपन-आादि के ही रूप में हुआ था, उस 
में कभी-कभी मानवी रूपों का आरोप होता था : जैसे जमुना में विरहिणी का या पवन में 
प्रमत्त व्यक्ति का आदि | किन्तु अग्रणी साहित्य के प्रभाव से जब अभिव्यज्ञनात्मक काव्य 
की रचना प्रारंभ हुई तव कवि का प्रकृति का चित्रण नए ही ढंग से होने 
लगा | एक ओर तो कवि प्रकृति-सौंद्य के याथातथ्य वर्णन में, आलंवन के रुप में प्रदत्त 
हुआ, और दूसरी ओर श्रपनी निजी इच्छा के अनुरूप उसमें मानवीय रूपों का दर्शन कर 
ने लगा | श्रीधर पाठक इस प्रकार की प्रद्गत्ति के प्रारंभकर्ता हैं। उन्होंने प्रकृति पर नारी 
रूप का आरोप करते हुए “प्रिया? के रूप में देखा है | किन्तु अभी कवि के हृदय में शुद्ध 
प्रेम-भाव का उदय नहीं हुआ है, पूजा का भाव ही प्रधान है | इसका कारण यह है कि 
भक्ति-काल और रीतिकाल की नारी-भावना का विरोध करते हुए कवि अ्रभी तक नारी के 
के प्रति पूजात्मक दष्यिकोण का ही विकास कर सका है, उससे कोई स्नेह-संबंध नहीं स्था- 
पित कर पाया है। इस युग के नवीन कवि “शगार से इतने भयभीत हो गए थे कि उसका 
स्पर्श करने में भी संकोच करने लगे ये |? फलतः नारी को कवि “देवि, माँ, सहचरी” 
के रूप में तो देख सका है, किन्तु “प्राण” के रूप में देखना अभी अ्रवशिष्ट है। शृंगार 
. संम्बधी इस कु ठा का अंत, हम देखेंगे, परिवर्तन युग में छायावादी कवियों में प्रयत्नों से 
होता है | । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि नवीन राष्ट्रीय चेतना तथा समाज सुधार की लहर से 
प्रभावित होकर संक्रान्ति युग के कवि ने नारी भावना में आमूल परिवर्तन कर दिया। 
प्राचीन भारतोय आद्शों की ओर भुकता हुआ भी वह स्मृतियों आदि की निन्दात्मक 
भावना तथा काव्य शास्त्रों आदि की सृंगारात्मक भावना का अन्त कर रहा है। वह नारी 
को सहधरमिणी, एहलक्ष्मी, शक्ति तथा देवी के रूप में देखने लगा है| नारी को उसने 
दया, देश प्रेम, विश्व प्रेम आदि नवीन गुणों से युक्त पाया है। भारतीय समाज की द्ियों 
में कुछ त्रुटियाँ हैं अवश्य, किन्तु उनको कवि नारी भाव के स्वभावगत दोपों के रुप में 
नहीं देखता | इसके विपरीत ज़ियों के उन दोपों के लिए भी उत्तरदायों पुरुष वर्ग ही माना 
गया है, जिसने बहुत अधिक काल से उसे पददुलित तथा अशिक्षित रखा है, तथा अ्रज्ञाना- 
न्धकार में डाल कर उसके गुणों को विकसित होने का अवकाश नहीं दिया। कवि का 
विश्वास है कि नारी में पुछष तथा समाज को कल्याण की ओर अग्रसर करने की पूर्णशक्ति 
' वर्तमान है । नवोदित कवि प्रसाद” के यह शब्द संक्रांति-युग की नारी भावना के 
प्रतिनिधि हैं : 





वही, “पुन्य घात्थरे? घू० १२. 
श्वही, प्रकृत्ति दंदना! घृ० ११, 


६७ [ आधुनिक हिंदी-काव्य में नारी भावना 


“दुख में मित्र समान अरु गृह में ग्र्ठिणी द्वोत | 
जीवन की सहचरी सी, रमणी रस की सेत” |" 
हम देखेंगे कि अगले युद्ध में इस भावना का पूर्ण विकास होता है। वास्तव में 
संक्रान्ति-युग परिवतन-युग के लिए वैसा ह्वी है, जैसे मध्याह्न के लिए प्रभात होता है । 


"जयशंकर प्रसाद--चित्राधारः सज्जन, नांदी ए० ९२. 


अच्याय ३ 


परिवतन-शुग (१६२०-१६३७) 
युग की अमुख भाव-घारायें 


परिवर्तन शब्द यहाँ सापेक्ष होकर आया है, श्रन्यथा परिवतन तो किसी विशेष काल 

की सम्पत्ति नहीं, वह सदैव ही नदी की साँति गतिशील रहता है। १६२०-१६३७ के काल 
को परिवतन-युग इसलिए कद्दा गया है कि मध्ययुगीय नारी-भावना से नाता तोड़ने की 
जिस प्रक्रिया का सूज्रपात संक्रान्ति युग में हुआ था, वह इस युग में अ्रपनी पूर्ति पाती है, 
श्रीर कई नवीनताश्रों का समावेश करती हुई परिवर्सन को रूपरेखा स्पष्ट कर देती है | इस 
युग में गतयुगीय इतिदृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता ओर स्थल बोदिकता के परिधान को 
छोड़कर कविता छायावाद के नये मार्ग पर श्रग्नसर हुई और फलत: नारी-भावना भी 
कल्पना और भावुकता से संयुक्त हुई | वह स्थल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने लगी | साथ ही 
गत युग में घृंगार सम्बन्धी जो एक कुंठा का भाव हम देख चुके हैं, वह अब धुलने लगा | 
अंग्रेज़ी साहित्य के प्रभाव से कवि परिष्कृत वुद्धि और सहानुभूति के साथ सौंदर्य तथा.प्रेम 
का स्वागत करने लगे । हि 

इस युग की नारी-सावना को ठीक-ठीक समभेने के लिए. उन भावधारातओं से 
परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है, जो युगीय कवि की पमुख संचालक थीं। परिवर्तन 
सुग की प्रमुख भाव-घाराये, जिनके मध्य नारी-भावना का चिकास हुआ, तीन थीं :--- 

१. छायावाद तथा रहस्थवाद 

२. राष्ट्रीयता 

३. सम्राज-सुधार 

इन वर्गों में कवियों का विभाजन असफल प्रयल होगा, क्योंकि अत्येक वर्ग का 
कवि अपने को दूसरे वर्ग का भी सिद्ध करता है। छायावादी कवि में राष्ट्रीयता का श्रभाव 
है, या बह सुधार-भावना से प्रभावित नहीं है, राष्ट्रीय कवि सुधारवादी नहीं है और छाया- 
बाद से श्रस्पृश्य है, सुधारवादी कवि राष्ट्रीयता और छायावाद से दूर है, इस प्रकार के 
कथन स्वया दोपपूर्ण होंगे । इसलिए हम आगे भावना? को ही देखेंगे, चाहे एक हो कवि 
में एक से अधिक प्रकार क्‍यों न मिलें । 

इस युग का विशेष सम्बन्ध प्रथम महायुद्ध (१६१४--१८) से जोड़ा जाता है | 
आधुनिक काव्य में जो पलायन प्रवृत्ति! है, उसका कारण आँप्रज़ी सरकार की दमन 
नीति बतायी जाती है| इस पलायन का कारण चाहे राजनैतिक रहा हो अथवा सामाजिक 
और आर्थिक, हमारा सम्बन्ध तो इस तथ्य से हे कि छायावादी और रहस्यवादो काव्य 

६ 
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की प्रमुख प्रद्नत्ति पलायनवाद है | कवि जीवन की यथार्थताश्रों श्रौर देश की परिस्थितियों 
से श्राँखें मींच कर एक कब्पना-लोक के निर्माण में रत दिखाई पड़ता है। प्रकृति फा उन्मुक्त 
सौंदय श्रीर नारी उसकी कल्पना के प्रश्य हैं। पलायन की श्रमिव्यक्ति प्रमुखतः चार 
धाराश्रों में होती है -१. दुःखबाद २. रचनात्मक श्रादशबाद ([700990 [68॥8॥7) 
३. सौंद्येपासना और ४. परोक्ष प्रीति | इन सभी धाराश्ों का सम्बन्ध युगीय नारी-भावना 
से है। दुःखवाद के फलस्वरूप दम नारी के प्रति भक्तियुग की-सी निवृत्तिपरक और 
घुणात्मक भावना नहीं पाते | इसके विपरीत संसार की ज्वाला से दर्घ कवि नारी के 
सौंदर्य तथा स्नेहांचल में सुख-शांति खोजता है* और उसे हृदय की अ्रधिष्ठात्री बना 
अंधकारमय जगत्‌ में जीवन की ज्योति के रूप में देखता है | इस प्रकार नारी को केश्णा 
में उसके कल्याणी रूप की सृष्टि होती है ओर वह विश्व-मंगलकारिणी तथा मार्ग-प्रदर्शिका 
के रूप में अवतरित होती है | युगीय काव्य की “श्रद्धा! आदि इसी हष्टिकोण का फल है | 

झाधुनिक कवि यद्यपि दुःखवादी है, किन्तु विश्वकल्याण और सुधार की मावना3 से 
युक्त है | नवरनिर्माण की आकांक्षा और नव प्रभात की ग्राशा उसकी निराशा को श्रालो- 
कित कर देती है | वह उसे वितृष्ण ओर निष्क्रिय नहीं वनाती | इसके विपरीत रचनात्मक 
श्रादशवाद की ओर अग्रसर करतो है | उसके रचनात्मक दृष्टिकोण की प्रमुख पात्री नारी 
होती है। नारी में आधुनिक कवि ने जो शक्ति-शक्ति प्रेम को, दया और सहानुभूति की, सेवा 
ओर त्याग की, करुणा और ममता को, सुजन और संहार की - पाई है, उसके कारण 
कवि की नव सृष्टि की भावना का केन्द्र नारी हो जाती है। पुरुष के चरित्र-सम्बन्धी 
उसके विश्वास एक नया रूप धारण करते हैं| वेह सोचता है कि “कठोरता का उदाहरण 
है पुरुष श्रोर कोमलता का विश्लेषण है स्नी-जाति | पुरुष कूरता है तो स््री करुणा है? |४ 


१ह८६य जिसकी कति छाया में लिए निश्वास, 
थक्के पथिक समान करता व्यजन ग्लानि विनाश | 
(प्रसाद-- कासायनी; श्रद्धा, पृ० ०२) 
देखिए---हरिकृण्ण प्रेमी - जादूगरनी, पू० ४३, २. 
श्प्रेयसी, जग है एक 
भटकता शून्य स-तम श्रश्ञात, 
एक ज्पोति सी उटो 
गिरो पथ पथ पर बन प्रात । 
( रामकुमार वर्मा--एप-राशि, पु० ४, ४. ) 
देखिये हरिकृष्ण प्रेमी--जादूगरनी, ४० ७२,४ 
उज्ञग के उर्चर भाँगन में, बरसे ज्योतिमेय जीवन । ( पंत ) 
फाट तिमिर फे बंधन, उततरो फिर, भर दो पग पणग नव स्पंदन | 
( निराला--परिसल: चासंती, ए० ४८ ) 
अप्रसादय--भ्रणातशन्र , ३, ७, पु० १२६. 


परिवतन युग | द् 
_पु्षप समाज का न्याय है, जी दया दे, पुरुष प्रतिशोधमय क्रोध है, ञ्री क्षमा, पुरुष शुष्क 
कर्तव्य है, जी सरस सहानुभूति, पुदप वल है और ज्री हृदय को प्रेरणा” * तथा “स्री की कोम- 
लतामयी सदाशयता और सहानुभूति समाज के संतत जीवन के लिए शीतल अनुलेप का 
कार्य करता है?।* फलतः जगत के टूबते हुए जीवन को, संघर्ष तत्पर समाज को, पाशविक 
मनुष्य को संभालने और सुधारने के लिए. कवि ने नारी-हृदय की विभूतियों का स्मरण 
किया है, तथा उसकी शक्ति का आवाहन किया है। कवि ने सभ्यता की रीढ़ की हृडडी के 
रूप में नारी को देखा है। उसी के वरद हस्त से कंवि की सृष्टि में सुख-शांति और श्री का 
विस्तार होता है, पथ-प्रष्ण मानव उसका सहारा लेकर चिरन्तन आनन्द की श्रोर अग्रसर 
होता दे । | ; | 
छायावादी कवि सौंदयेपासक है और श्री अजय के शब्दों में * सौंदर्यापासक स्पष्ट- 
तया बह व्यक्ति है जो यथार्थताश्ों का सामना न करके एक रक्षित जीवन व्यतीत करता 
है। 3 इसके मूल में, आडलर के सिद्धान्तानुसार कोई अतृप्त वासना खोजी जा सकती 
है।* जो भी हो, आज का कवि सोंदय और पीड़ा के संयोग को कविता की प्रेरणा मानता 
है।' सौन्दर्येपासक कवियों ने सोंदर्य की प्रतिमूर्ति नारी को अनेक दृष्टिकोण से, नाना 
महिमा, सौंदर्य को प्रेयस्ती प्रतिमा बनकर मनुष्य-समाज को स्वतंत्र विचारों को शोर मौन 


१महादेवी वर्मा हमारी &खला की कड़ियाँ १, ए० 9, 
स्वही--१, ४. ९. 
उम्ताइने रोट्य्वार हिन्दी पोइटो--विश्व भारती, अगस्त, १६३७, 
४८प्रत्यच जीवन में सोंद्य उपभोग से वंचित रद्द कर ही तो छायावादी कवि ने 
अतीन्द्रिय सौन्दर्य के चित्र आँके ।7 
( नमेन्‍्द्र--विचार और अनुभूति 'साहित्य की प्रेरणा” ) 
१८सीन्दुर्य के उद्दीपीन से जब जीवन के संचित अभाव अभिव्यक्ति के लिए फूट पढ़ते 
हैं तभी तो कविता का जन्म होता है | कविता के उद्घेक के लिए सौन्दर्य का उद्दीपन धर्थात्‌ 
आनन्द और अभाव की पीड़ा दोनों का संयोग श्रनिवार्य है |? (बडी) 
सुमित्रानन्दुन पंत फी यह पंक्तियाँ इस कथन की साक्षी हैं : 
. #हाय मेरा जीवन, 
प्रेम ओ अखथू के कन 
श्राह, भेरा अ्रद्यय घन, 
भर >८ >८ 
अपरिमित सुन्दरता शो मन 
बिधुर उर के मृठु भावों से 
नुग्हारा कर नित नव सूंगार, 
पूजता ह में तुम्हें कुमारि 
मूँद दुद्दरे दग द्वार 
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अवरणों ओर रंगों में देखा है | पाश्चात्य साहित्य में चित्रित नियो-प्लेटोनिक सोंदय चित्रों 
की आभा हमारे काब्य में भी उद्भासित हुईं। अंग्रेज़ी के सुप्रस्िद्ध सॉदयापासक कवि 
शेली अलौकिक सोंदर्य का दर्शन करने से पहले नारी-रूप की उपासना सापेक्ष समभते ये। 
उनकी सम्मति में जो शानालोक सुन्दर और अमर है, उसकी क्षणिक अआभा नारी में 
दिखाई देती है। हिन्दी के आधुनिक कवि निराला लिखते हैँ “आकाश की आत्मा सूर्य 
का खुला हुआ प्रकाश ही प्रथ्वी के ससीम सहस्रों पादपों के अखिल जीवों में रूप की कम- 
नीय कांति खोल देता है, भावना को अपार्थिव एक स्वर्गीय कुछ कर देता है, भीतर से 
उभाड़ कर भूमा के प्रशस्त ज्योतिमए्डल में ले आता हैं। उस स्वतंत्र प्रकाश के स्नेह 
स्पश से सुप्त प्रकृति की तंद्रा छुठ जाती, उसके सहस्नों रूप अपनी लाख-लाख आँखों से 
अपने ही विभिन्न अनेक अम्लान चित्रों को प्रत्यक्ष करते हैं, हृदय के अंधकार की अ्रगंला, 
जिसके कारण प्रकाश-पुंज प्रवेश नहीं कर पाता, खुलकर गिर जाती, ज्योति का प्रवाह, जो 
चारों ओर बहता हुआ सृष्ठ जीवों की स्वाभाविक स्वतंत्रता का स्लोत खोलता फिरता है, 
हृदय भर जाता है। मोह का मंत्र-मुग्ध श्रावेश कठ जाता है। पुलकित हो हृदय अपने हल्के 
ऐड्वय से प्रसन्न खिल जाता है, उसी तरह जैसे ज्योति के एक ही लघु-चंबन से पुष्पों के 
प्राण खुल जाते, पत्लव प्रसन्न हो हिलने डोलने, भूमने घूमने लगते हैं । 

यह ज्योति प्रवाह अरूप है।... ... साहित्य में इस अरूप की स्वतंत्र सत्ता को नारियों 
में स्थिर रूप दिया गया है ।' कलाविदों ने वही पुरुष ओर प्रकृति का सौहादं, दोनों का 
अपार प्रेम निरंतर योग देखा | आकषंण दोनों के संभोग विलास में ही है, वह और अच्छा 
जय एक ही आधार में हो | यही बीज मंत्र है, जिसका जप कर उन्होंने नारियों के श्रगणित 
अपार रूपों में सिद्धि प्राप्त की |... ... रूप की चंपा अपने स्नेह की छाया डालकर पल्लवों 
के भीतर अ्रधखुली कोमल सरल चितवन से अपरिचित संसार को देखती, न जाने किस 
श्रशात चंचल भावावेश में डोलकर अपने गणह के पन्नद्वार बंद कर लेती है, अरूप के इस 
चपल रूप-स्पशं से कवि के मस्तिष्क की सुप्त स्मृतियां तत्काल आँखें खोल देतीं, रूप की 
स्वर्णच्छवि चित्त के चित्र-पट पर अपनी सम्पूर्यता के साथ सुडौल अंकित हो जाती है । 
बह मूक वाणी में प्राणों का संचार कर देता है ...... साहित्य के एक पृष्ठ में एक विकच 
नारी मूर्ति तम के अतल प्रवेश से मुणाल दंड की तरह अपने शत-शत दलों को संकुचित 
संपुटित लेकर बाहर ञ्रालोक के देश में अपनी परिपूर्णता के साथ खुल पड़ती 
है। जड़ों में प्राण संचरित हो जाते, अरूप में भ्रुवनमोहिनी ज्योति-स्वरूपा-नारी... ... ..« 
( कषि ) भावना के द्वदय में रूप की विदग्धता की आग भर देता है। नारी भावनामयी 
बन रूप के शिखर पर चिर कान बैठी रहती है, अमर अक्लांत वह अ्रनुपम मूर्ति माइकेल 
एंजेलो की भावनामूर्ति की तरह मनुष्य जाति के हृदय की जाण्त देवी, शक्ति की श्रपार 
__ पान करता हूँ रूप अपार, 

पिघल पदते हैं प्राण 
उयल-चलती दग जल धार। ( पललव ; आँसू, ए० २५-२७ ) 

५ हूस भाव की पुष्टि के लिए देखिप--गोपालशरण सिंह--'सागरिका” प्रु,७१ 
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इंगित से बेढ़ाती हुई | यह है एक आधुनिक सौंदर्योपासक कवि का इृष्यिकोण | 

असख्तु, हम देखते हूँ कि आधुनिक कवि नारीत्व के शाश्वत प्रतीक सोदय, जो जड़ 
में चेतना उत्पन्न कर देता है, जीवन को अमृतमय कर देता है, के प्रति सजग हैं । किन्तु 
उसका दृष्टिकोण रीतिकालीन कवि के दृष्यिकोण से भिन्न है, | छायावादी कवि की 
सॉदय भावना में अतीन्द्रियता है ओर शिव का संयोग है। आधुनिक कवि न केवल नारी 
की वाहय द्यति से लुब्ध हे, वरन्‌ उसकी आ्ान्तरिक विभूतियों से भी प्रभावित है । वास्तव 
में मन की ही छवि को उसने तन पर छाई हुई देखा है।* छायावादी काव्य में सॉंदय 
के प्रति उपभोग का भाव नहीं है, बरन्‌ कौवृूहल, विस्मय और अएऐग्द्रिक गौरव का है | इस 
सम्बन्ध में नगेन्द्र का कथन हे. इसलिए उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट और मांसल न होकर 
कल्पनामय और मनोमय है | छायावादी कवि प्रेम को एक शरीरी मूख न समझ कर एक 
रहस्यमयी चेतना समझता है | नारी के अंगों के प्रति उतका आकर्षण नैतिक आतंक से 
सहम कर जैसे एक अस्पष्ट कौतृहल में परिणत हो गया है | इसी कोतृहल ने छायावाद के 
कवि और नारी के बीच अनेक मिल्मिल पढें डाल दिये है |१” प्रगति-युग में हम इस 
भावना का वैभम्य देखेंगे | 

प्रत्यक्ष से आँखें मीचने वाला व्यक्तिवादी और अंतमुंखी वत्तिवाला कवि जब परोक्ष 
में सोंदर्य देखने लगता है, तो रहस्यवादी कहलाता है। वह अपरूप सत्ता से अपना सम्बन्ध 
स्थापित करके अपने सुख -दुख, विरह-मिलन के उद्गारों की अभिव्यक्ति करता है। यह 
संवन्‍्ध शारीरिक नहीं होता, वरत्‌ आत्मा ओर परमात्मा का होता है। व्यक्त और भौतिक 
सीमाओं से परे सुख और सौंदय की सृष्टि की जाती है, आत्मा-परमात्मा के बीच 'साधुर्य- 
भाव! की कल्पना करके प्रणय के गीतों का खुज़न होता है। मध्य-युग में भी, जैसा कि हम 
भूमिका में,कह सुके हूं, संत्तों ने अनन्यता, श्रभिन्नता और तीजत्रता के कारण पति-पती के 
रूपक को स्वीकार किया था। पश्चिमी रहस्यवादियों ने भी इस प्रकार के अलोकिक सम्बन्ध 


पसूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'--प्रवेधपद्स : रूप और नारी 
देखिए -- समिन्नानंदन पंच -- उप्रोत्स ना पृ० १३४, 
२४तुस चन्द्र वदनि, तुम कुंद दशनि 
तुम शशि प्रेयसि, प्रिय परछांई | 
उर में अधिकच स्वप्लों का युग 
मन की छवि नत पर छन छांई 
श्री सुख सुखजमा की कलि चुन चुन 
जग के द्वित अंचल भर लाई” 
( घुमित्रानंदन पंत-- ज्पोत्सना, पू० ४७ ) 


07 « कक की: ४७ ४ 25 आल । 


७० [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी-भावनों 


फो स्वीकार किया है | * आ्राधुनिक काव्य में कबीर की, राम की वहुरिया? की पुकार के 
समान ही हम सुनते हैं : -- 
“नयन सें जिसके जलद वह वृद्तित चातक हूँ | 
शलस जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। 
फूल को उर में छिपाये विकल घुलबुल हूँ । 
एक होकर दूर तन से छांह बह चल हूँ। 
दूर तुमले हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ ।?९ 
राष्ट्रीता और सुधारवादी धाराओं के कवि छायावादी और रहस्यवादी 
कवियों के समान पलायन में विश्वास नहीं रखते | वे देश और समाज के प्रति अधिक 
सजग रहे हैं| उन्हें प्रेम-कथाये विरह-गाथायें आदि रुचिकर नहीं | ३ जाणति के दूत के 
रूप में पुकार करके कवि से नवयुग के प्रति सचेत होने को कहते हैं-- 
“ग्रेयसि का रूप बखान चुके, 
गा निष्ठुरता का गान चुके, 
रच रहे प्राण नूतन समाज, 
आया जीवन अभ्युदय आज | ४ 
ये कवि रहस्यवाद का भी विरोध करते हैं: 
होगा क्या बनवा ऋर कविते तुहिन घिंदु की निर्मल माल 
विस्खृति के असीम सागर में फेलाकर स्वप्नों का जाल | 
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(जी० मैकूग्रिगर-एस्थेटिक एक्स्पीरियंस इन रिलिजन : वेस्टर्न मिस्टिसिज्म) 

श्महादेदरी वर्मा--नीरजा, ए० २६. 

3नीरस हैं यह प्रणय कथायें 

शुष्क विरद्द गाथायें भी, 
मुझे निरर्थक सी जँचती हैं 
मोहक मूक व्यथायें भी | 
( तोरनदेवी लली--जाग्रति : ध्येय, पु० ४९, ५० ) 
४ वही---अभ्यु देय पु० ७३. 
देखिये, माखनलाल घतुर्वेदी--हिस-किरीटिनी : पसलुद्वार, ० ५-६ 


प/रवततस यु | ७१ 


निष्फ्रल है निर्मम अतीत का मायायुत रहस्थमग्र गान , 
पार रहित है उस अनंत की सुखमय मंद मदिर मुस्कान |* 
प्रत्यक्ष आवश्यकताओं से आाकृष्ट तथा देशोद्धार में प्रयलशील ये कवि छाया-- 
वादी कवियों के निराशापूर्ण गीत नहीं सुनना चाहते । वे कवि के स्वर में उपा का नव 


सन्देश माँगते हैं : 
में नहीं चाहती संध्या के, 


युग युग का जर्जर प्रणय गान, 
हाँ सधुर उपा आगमन सुना 

कैसा होगा कंचन विहान | ??९ 
राष्ट्रीयता से अनुप्राणित काव्य का गहरा सम्बन्ध उस देश-व्यापी राष्ट्रीय आन्दो- 
छन से है, जो प्रथम महायुद्ध के दिनों में स्वराज्य की निष्कल प्रतीक्षा करके अब स्वतंत्रता 
के लिए दृढ़ता से युद्ध करने को तत्पर हो गया था। गाँधी के सशक्त और प्रभावशाली 
नेतृत्व में इसका प्रारंभ हुआ । देश ने गांधी के दृढ़ स्वर३ को सुना और सितंवर १६२० में 
* उस इृहत्‌ और व्यापक आन्दोलन का सूजपात हुआ, जो अगले १३ वर्षों तक लगातार 
चलता रहा | इसी वर्ष से भारत के इतिहास में एक नया युग प्रारंभ हुआ | नागपुर 
कांग्रेस का महत्त्व इसीलिए बहुत अधिक है। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या (पुरुष १४४१३, 
र्रियाँ १६६ ) तो वहुत अधिक थी ही, साथ ही अब प्रकट हुआ कि “निर्वल 
क्रोध और आग्रहपूवक प्राथनाओं का स्थान जिम्मेदारी का एक नया भाव और 
स्वावलंवन की स्पिरिट ले रहे ये |? ४ १६२१ को मार्च में देश भर असहयोग से उवल 
रहा थां। सरकार का दमन-चक्र भी वड़े भयावह ओर विपाक्त रूप में जारी रहा | यह 








१८२हस्पवाद का निर्वासन!' -- “सरस्वती? खंड ६३७, संख्या, ३, १९३६ 

- *तोरम देवी लली-जाग्ृति : गायक, पु५ ६९ 

श्युद्धान्त में शासकों द्वारा दी गई शर्ते पूरी नहीं की गई। गाँधी पुनः मैदान में 

आये और उन्होंने १० साच को अख्हयोग योजना प्रथम बार प्रकट करते हुए घोषणा की कि 
#यदि हमारी मांगें पूरी स्वीकार न हुई तो हमें कया करना चाहिए, इस पर विचार कर लेना. 
आवश्यक दे | एक जेगली सार्ग खुल्लम खुला या छिए हुए युद्ध का ६। इस सा को 
छोड़िये, क्योंकि यह अव्यवहाय है ।.... . आज तो मैं हिंसा के विरुद्ध तर्क पेश कर रहा हूँ 
सो इस कारण कि परिस्थिति हो ऐसी डे, और पऐुंसी अवस्था में ट्िंसा बिलकुल व्यर्थ सिद्ध 
होगी | अ्रनएव हमारे लिए अखदबोग हो एकमात्र ऑपधि दे । यदि यचद सब प्रकार की 
हिल्ता से झुकत रखी जाय तो यदी सबसे अच्छी और रामबाण औषधि है | दि असहयोग 
के द्वारा हमारा पतन प्र तेजी नाश होती|है श्लौर हमारे धार्मिक भावों को आधात 
पहुंचता है, तो असहयोग हसारे (दिए कर्तव्य हो जाता है |? 

[पद्टामि सीतारमयूया काँग्रेस का दृदिहास, साग ३, अध्याय १, प० १६४-१ ३७.) 
श्कांम्रेंस फा इतिहास-भाग 3, अध्याय २ पु० ६८६६ हैं 


७२ [ श्राघुनिक हििन्दी-काव्य में नारी-भावन। 


आन्दोशन १६२४ तक चलता रहा, किन्तु १६२४ में गाँधीजी के जेल से क्ूटने के बाद 
नेताओं ने अ्रसहयोग की विध्वंसकारिणी नीति के स्थानपर रचनात्मक दंग से कार्य 
करना पसन्द किया | बेलगाँव-कॉँग्रेस ( १६२४) में गाँधीजी ने सत्याग्रह के कार्यक्रम 
को वापस ले लिया, किन्तु १६२८ में पुनः एक संग्राम के वीज वोये जाने लगे। इसका 
मूल कारण था 'साइमन कमिशन?। इस वर्ष की महत्त्वपूण घटना थी “वारडोली-सत्याग्रह? 
ओर कलकत्ता-क्रांग्रेस, जिसने सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए यह प्रस्ताव पास किया- 
“अगर ब्रिटिश पार्लमेंट इस विधान को &9 ज्यों का त्यों ३१ दिसम्बर १६२६ तक या उसके 
पहिले स्वीकार कर ले, तो यह काँग्रेस इस विधान को अपना लेगी, वशतें कि “राजनैतिक 
स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हो। लेकिन यदि उस तारीख तक पालमेंट उसे मंजूर 
न करे, था इसके पहिले ही उसे नामंजूर कर दे, तो काँग्रेस देश को यह सलाह देकर कि वह 
करों का देना बन्द करदे और अन्य तरीकों से, जो पीछे निश्चित हों, श्रहिसात्मक असह- 
योग का आंदोलन संगठित करेगी?" साथ ही इस प्रतीक्षा के समय के भावी-कार्यक्रम 
की रूप-रेखा भी खींची गई | इसमें एक निणय यह था “स्त्रियों की अगोग्यताओं को दूर 
करने के लिए प्रयत्न किया जायगा और उन्हें राष्ट्र-नि्माण के कार्य में भाग लेने को 
प्रोत्साहित और आमंत्रित किया जायगा ।?* 

सन्‌ १६२६ की तीजता से घटनेवाली घटनाओं ने शीघ्र ही सविनय-अवज्ञा-पआंदो- 
लन के दूसरे श्रौर पह्िले से भी श्रधिक प्रवल दौर ( १६३० ) को आमंत्रित कर लिया | 
२६ जनवरी १६३० को देश भर में गाँव-गाँव ओर नगर-नगर में 'स्वाधीनता का घोषणा- 
पत्र!3 सुनाया गया, जिसने शैथिल्य को दूर करके देश के जीवन में एक नवीन जागति, 
स्फूर्ति ओर ओज भर दिया | उस दिन प्रकद हो गया कि “ऊपर-ऊपर दीखनेवाली 
शिथिलता और निराशा की तह में कितनी श्रसीम भावना, उत्साह ओर स्वाथत्याग की 
तैयारी दवी पड़ी थी। स्वदेश-भक्ति और आत्म-वलिदान के अंगारे राज-भक्ति या कानून 
आर व्यवस्था की गुलामी की राख से केवल ढके हुए थे। जरूरत इतनी ह्वी थी कि 
भावना एवं उत्साह के लाल अंगारों पर जमी हुई राख को फके मार कर हटा दिया 
साय | ”९ फरवरी मास के मध्य में “सबिनय अरवज्ञा” की योजना तैयार की गई और 
१२ मार्च को सावरमती के रेतीले तट पर हजारों नर-नारी उस महान्‌ राष्ट्रीय घटना को 
देखने के लिए एकत्र हुए जो एक महान्‌ आन्दोलन का महान्‌ आरंभ था।! इस 
आंदोलन में गाँधीजी ने देश की महिलाओं के सम्मुख भी कार्य-क्रम रखा था और 


(0 


गिरफ़ार होने से पहिले दानडी में अंतिम सन्देश देते हुए उन्होंने कहा था-- मेरी 





8नेहरू कमिटी की रिपोर्ट में जे शासन विधान की योजना उपस्थित की गई थी | 
१क्रा> का हू० भाग ३, अ्रध्याय, ६, पु० २८७. हि 
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गिफफ़्ारी के वाद जनता या मेरे साथियों को घबराना न चाहिए ।'' इमारा 
मांग निश्चित है| गाँव-गाँव को नमक वीनने या बनाने निकल पड़ना चाहिए। स्त्रियों को 
शराव, अफीम और विदेशी-कपड़े की दूकानों पर धरना देना, चाहिए ।?१ फलतः सरकारी 
दमन-चक्र की श्रत्यंत कठोरता और द्ृदयहीन अत्याचारों के रहते हुए भी आन्दोलन की 
शक्ति नेताओं की गिरक्तारियों के वाद भी कम नहीं हुई | बम्बई के स्वयंतेवक-संगठन 
में कोई कप्तर वाकी न थी। ज्लियाँ आ्रात्ती ही गई और जब्र ये कोमलांगियों 
केसरिया साड़ी पहन-पहन कर अत्यंत विनम्रता के साथ धरना. .देती थीं, तो लोगों के 
हृदय वात की वात में पिघल जाते थे | कोई दूकानदार अपने माल पर मुहर न लगवाता तो 
उसी की पत्नी धरना देने आ बैठती [?* २७ जून को कोंग्रेत-काय समिति ने अपनी प्रयाग 
की वैठक में जो प्रस्ताव पास किये, उनमें से एक भारतीय महिलाओं को आंदोलन में 
ओर महत्त्वपूर्ण भाग लेने- के सम्बन्ध में, बधाई का था ।३ करोंची-कांग्रेस, माच १६३१ के 
सक्रिय आंदोलन के अंत में, उन सब व्यक्तियों, खास कर महिलाओं को, वधाइयाँ दी 
गई, जिन्होंने गत सविनय-अ्रवज्ञा-अंदोलन .में महानव्‌ कष्ट उठाये ये। कांग्रस से 
निश्चिय किया कि वह ऐसा काई शासन-विधाच खीकार न करेगी, जिसमें मताधि 
कार के सम्बन्ध से स्वियों ओर पुरुषों में सेद किया गया हो ।४ 
स्व॒राज्य के लिए श्रांदोलन के इतिहास में विरस्मरणीय स्तंभ-रूप सन्‌ १६३० का 
अंत होते-दोते, आगामी वर्ष के स्वाधीनता-दिवस (२६ जनवरी) की आ्राधी रात से पहले 
गांधीजी श्रादि जेल से रिहा कर दिर गए। इस रिहाई का उद्देश्य था शान्तिपू्वक सम- 
भौता करना । अस्त, गांधी-अ्विन समभझोता हुआ (५ मार्च १६३१ ), जिसके अनुसार 
सर्विनय-अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया | : | > 
किन्तु यह समभोता. कांग्रेस के चरम ध्येय स्वराज की प्राप्ति किसी प्रकार भी न 
था । भरमार की शाम को अपने युगांतरकारी वक्तव्य में गांधीजी ने कहा था “बात यह है 
कि.कांग्रेस को एक निश्चित उद्देश्य तक पहुँचना है और उत्त उद्देरय तक पहुँचे बिना विजय 
का कोई प्रश्न ही नहीं उठता | इसलिए में अपने सब देशवासियों से और अपनी बहनों 
से आग्रह करूँगा कि वे फूल कर कुष्पा होने के वजाय -यदि समभौते में फूल कर कुंप्पा हो 
जाने की कोई ऐसी वात है--परमात्मा के आगे सिर कुकावे और उससे प्रार्थना करें कि 
उन्हें बह इस समय उनका ध्येय इनसे जिस माग पर चलने का तकाज़ा करता है, उस पर 
चलने की शक्ति व बुद्धि प्रदान करें, चाहे वद् मार्ग कप्य सहन का हो और चाहे वह वैर्य- 
६ का० का इ०--भाग ४; अध्याय २, पु० हेण२, 
0 पा 8 का 0 लिलाम 00 पक, 
श्समिति भारतीय सहिलाओं को इस बात की बशई देती ६ भौर उनकी अशंसा 
करती दे कि थे राष्ट्रीय आंदोलन में दिन दूने रात चौगूने उत्साह से भाग ले रही 
हैं,और भपरद्दारों, दुष्यंवद्वारों और सजातन्ों को वीरतापूर्वक सदन कर रही हैं | 
(्‌ का० का इ० भाग ४५ अ्रध्याय २, प७ ६७०९ ) 
अकहॉा० का० इ० भाग, ७, अध्याय १, प० ३५९६ 
$ + पल 
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पूर्वक संधि-घार्ता या विचार-विनियम करने का द्वो*। अस्तु, समझौते पर हस्ताक्षर होने के 
बाद कांग्रेस पुन जीवित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयक्षशील हो गई | कशमकश 
ओर बाद-विवाद, आशा और निराशा, दमन और अहिंसा के बीच भारतीय स्वतंत्रता 
का संघर्ष जारी रहा | परिस्थितियों ने पुनः सत्याग्रह अनिवाय कर दिया और जनवरी 
१६३२ में युद्ध नवीन उत्साह के साथ प्रारंभ हो गया | सरकारी आइिनेंसों और अत्याचारों 
के राज्य के बीच कन्कत्ता में कांग्रेस का अत्यंत उत्साइपूर्ण श्रधिवेशन हुआ (१६३३), 
जिसमें सत्थाग्रद और ह्वाइट पेपर के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुएरं। सत्याग्रह का 
यह तीसरा दौरा अगस्त १६३३ झोर माच १६३४के मध्य जोरों पर रहा। इस संबंध में श्री 
सीतारमय्या का कथन है “गांधीजी ने जो मार्ग दिखाया था, उस पर १६३३ के अगस्त 
से १६३४ के मार्च तक देश भर में काँग्रेस-कार्यकर्ता लगातार चलते रहे और सत्याग्रद्ियों 
के अटूथ ताँते ने युद्ध को जारी रकखा। ...... श्रांदोलन के अ्रंत्िम युग में हरेक 
प्रान्त ने कितने संत्याग्रही दिये इसका पूरा ब्यौरा मौजूद नहीं है | केवल इतना ही कहना 
काफ़ी है कि हजारों ने आबाइन का उत्तर दिया और,जैसी परिस्थिति थी, उसको देखते 
हुए, हर एक प्रान्त ने स्रतंत्रता के युद्ध के लिए जितना कुछ वह कर सकता था, 
किया ।* 
उक्त स्वतंत्रता-युद्ध का संक्षिप्त सिंद्दावलोकन स्पष्ट कर देता है कि २० वीं शताब्दी 
के इन १५ वर्षों में भारतीय मस्तिष्क कितना श्रधिक विस्तृत और उन्नत हो गया था। 
जाणशते देश के कोने-कोने में पहुँच गई थी श्रोर देश के चरणों में असंख्य स्त्रियों ने भी तन- 
मन और धन की निःस्वार्थ बलि दी; जिसके कारण उन्हें श्रमूतपूर्व प्रतिष्ठा प्रात हुई । 
यह १४ वर्ष वह थे, जब हमारा परिवर्तन-युग का काव्य अ्रपनी पूर्ण युवाव॒स्था को 
प्राप्त हो रहा था| अनेक कवियों ने श्रांदोलन में सक्रिय भाग लिया शोर उनकी बहुत- 
सी कवितायें तो वंदोण्द के सीखचों के पीछे ही लिखगई' । स्वाभाविक है कि ऐसे कवियों 
की रचना राष्ट्रीयता ओर स्वतंत्रता की भावना से श्रोत-प्रोत हो | “युग का गायक, युग के 
परिवर्तनों से श्राँलि मंद कर अपनी कला को पुरुषाथथमयी नहीं रख सकता |??४ कवि की 
बाह्मदर्शी आँखों ने नारी का भी वह रूप देखा, जो युग ओर देश की आवश्यकता थी । 
खझौर वद कह उठा 
कबत्रि त्‌ क्‍यों न बीर रसु गावे 
उथल-पुथल कर अखिल लोक में व्यापक गान सुनाव | 
कब में या कल कुसुम कंज सें रसि रमणी छवि ध्यात्रै ॥ 
कंकण किंकिणे कमतक सुनत जेंह, तेंह प्रमत्त हो धावे ॥ 
१ काँ० का ह« भाग ७, अ्रध्याय १, ए० ३८५॥। 
२० 2 2 भाग ६, ? २, ए० ४८२ । 
82 9? 2 ? ? 2? ? छू० ४८८ | 
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गज हूँ किन गंभीर नादु. कै शक्ति मृति प्रगदावै 
किन नख सिख कुच कटि वर्णन की कारिख घोय सिटावे ॥१ 

समाज-सुधारवादी-सावना के पीछे वह व्यापक आंदीलन था, जिसका लक्ष्य गहों की 
बंदिनी नारी को सामाजिक अत्याचारों से मुक्त करके उसके व्यक्तित्व को जाइत करना था । 
समाज-सुधार-संवन्धी श्रांदोलन गत युग के समान इस घुग में भी प्रवलत रूप धारण किये 
रहा | यहाँ परिवर्तन-झुग में होनेवाले कुछ सुधारों का. उल्लेख करना अनुचित न होगा । 
इस युग में होनेवाले प्रमुख सुधार वाल-विवाद तथा देवदासो प्रथा से संवन्धित 
थे। १८६० में ईश्वस्वंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों के फलस्वरूप सरकार ने एक एक्ट के द्वारा 
लड़कियों की विवाह वयप्त १० वर्ष निश्चित की थी। किन्तु १६२१ की गणना में देखा 
गया कि ३६ प्रतिशत लड़कियों का विवाइ दस वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है | 
१६२८ में शिमला में एज आव कंसेंट कमियो ( 888 ० ०णाइशाए (०फ्रा्णा[(६8४८ 
की बैठक हुई । इसकी रिपोर्ट आने पर १६३० में 'राय साइबर हरविलास शारदा चाइल्ड 
मैरिज बिल पास हुआ | इस एक्ट के अनुसार लड़कियों का विवाद १४ वर्ष की अवस्था से 
पूर्व करना अपराध निर्धारित किया गया। 

लगभग तीसरी शताब्दी ई० से चली आती हुई देवदासी-प्रथा का श्रन्त भी इसी 
युग में हुआ | डा० मुयुलक््मी रेडी आदि के प्रवल आंदोलन के फलस्वरूप शध्शप में 
एक एक्ट पास किया गया जिसके द्वारा भारतीय दर्ड-विधान (तथा एन (०06) 
की उस धारा को, जो मावालिग व्यवसाय को फोजदारी अपराध ((.979] 0ग९॥८७) 
सिद्ध करती है, देवदासी-प्रथा के ऊपर भी लागू कर दिया। फल यह हुआ कि इस प्रथा 
का अंत हो -गया। 

इन प्रमुख सुधारों के अतिरिक्त अखिल-भारतीय-जी-सभा आदि अनेक संत्याश्रों 
ने पर्दा, दद्देज आदि कुप्रयाओं को, जिसके कारण समाज में नारी की अवस्था अत्यन्त 
दयनीय थी, दूर करने के लिए प्रबल आंदोलन किया, तथा शिक्षा, विधवा-विवाह श्रादि 
के प्रचार के लिए प्रयत्न किया । राष्ट्रीय-सभा ने भी ज्यों को सामाजिक अवस्था को 
प्रचार तथा श्रांदोलन-द्वारा सुधारने का प्रयल किया । गांधी युग के प्रमुख नेता थे, 
जिन्होंने इस ओर प्रचुर ध्यान दिया । 

हम देखेंगे कि इस युग के काव्य पर सुधारान्दोलनों की छाया गहरी है। गोवाल- 
शरणसिंह आदि कवियों ने मानों सुधारकों के स्व॒रों की हो प्रतिध्वनि को है। 

“इस प्रकार परिवतंन-बुग की प्रमुस भावधारात्रों का सिंहाबलोकन करने के पश्चात्‌ 
शझरगले शअ्रध्यायों में हम इन मूल भाव-धाराओं के श्राघार पर निर्मित नारी-भावना को 
देखेंगे | 


अिनवनयन-+ जप वन सन न न ननननन न लननन+-«. 


$वियोगी हरि --बीर-प्तसई, बीरलागी 


अध्याय ४ 
परिवतन-युग में नारी का सतरूप 


प्रमुख विपय पर आने से पूव॑ इस वात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि परे- 
वर्तन युग में नारी-भावना की अभिव्यक्ति दो ढंग से हुई है-- * सोधे ढंग से अर्थात्‌ नारी को 
ही लेकर तत्संबन्धी दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण; रुपकात्मक या प्रतीकात्मक ढंग से, अर्थात्‌ 
किसी अमानवीय वस्तु को नारी के रूप में देखकर भावाभिव्यक्ति | द्वितीय प्रकार को हम 
अध्याय ८ में देखेंगे | आगे का समस्त अध्ययन सीधे ढंग की अभिव्यक्ति पर आधारित है। 
अस्तु, परिवर्तन-युग का कवि आ्रादर्शवादी है, | यद्यपि मध्ययुगीय आदशंबाद से 
उसने छुटकारा पा लिया है, किन्तु कब्पनापेज्ी ओर पलायन-प्रिय होने के कारण उसने 
कुछ आदर्शों का निर्माण किया है | इस युग के कबि का आदशंवाद अत्यन्त प्राचीन 
भारतीय आदशों पर आधारित है, इसलिए, हम उसे सांस्कृतिक कह सकते हैं। 
आदर्शावादी होने के कारण परिवर्तनयुगीय कवि ने नारी को महान्‌ ओर गौरवमय 
रूप में देखा है | वह नारी को हृदय की अकथनीय विभूतियों से संपन्न, सोंदर्य श्रोर सुखमा 
से प्रकाशमान्‌ एक अद्भुत अलौकिक शक्ति के रूप में देखता है। “प्रत्येक भवन में नारी 
बन कर अपनो अभिराम छवि से आलोक” करनेवाली इस महामाया की रचना विधाता ने 
अपने ही स्वरूप का विस्तार करने के लिए की थी, और साथ ही रचनाकला उसे 
उपहार-स्वरूप प्रदान कर दी थी |! शूज््य मूर्ंता में साकार मूर्तता भर कर शाश्वत से 
चेतन को बाँघे-हुए नारी अवतरित हुई |* 
उसका राशि-राशि सौन्दय संसार में विखर पड़ा श्रौर-- 
“प्रथम श्वास लेते ही तेर; 
लहरी जग में सुरभि तरंग ! 





१जादूगरनी छविमान। 

किया विधाता ने तुमका रच 

अपना ही स्वरूप धिस्तार ! 

अपन। चमत्कार मायाविनि, 

- दिया तुझे उसने उपहार ! 
(हरिकृष्ण प्रेमी-आादू गरनी : पु० ३, १) 
२फूंका ज्योही शून्य मृतंता में अमूर्तता भर साकार 
शाश्वत से चेतन को बाँधे देवि | हुआ तेरा अवतार ! 
(नगेन्द्र वनवाला : नारी पृ० २२ ) 


लि 5 ३ 
परिवतेन-युग से नारे का संत-रहूप | रु 


देख प्रथम सुस्कान विश्य के, 
अंग-अंग में आए रंग 
ऊपा ने मघुमय लाली ली, 
और सांफने स्वर्ण झपार | 
चन्द्ता ने चाँदी की आभा, 
ऋतुओं ने चिह्नित शहर ॥। 

* संसृति के प्रथम ग्रहर से जगत्‌ इसी रूप को वन्‍्दना कर रहा है । अनेक गीतों, 
छुंदों, काव्यों, उपन्यासों, नाठकों में इसी छुवि का अभिवादन किया गया है |?* इस 
प्रकार चह चिरसुन्दरी विश्व-विपिन में विकसित होती है, और अपने मधुदान से विश्व की 
ज्वाला को शांत करती है | संसार के समस्त ताप उस सौन्दर्य-लदरी में स्नान करने 
से नष्ट हो जाते हैं |३ कवि की दृष्टि में उप्त छब्रि में अपने को लीन करनेवाला भक्त 
श्रमर हो जाता है ।* आधुनिक कवि को नारी के सौन्द्य से प्रेम है, * यहाँ तक कि बह 
उत्तका अनुकरण भी कर बैठता है :--- 

घनें लहरे रेशम के बाल्--. 

धरा दै सिर में मेने देवि | 
तुम्हारा यह रर्गिक अज्ञगर 
स्वर्ण का सुरसित भार [६ 


नगेन्द्र --बनवाला ; नारी, घू० २२ 
*हरिकृप्ण प्रेमी--जादूगरनी : प्राक्षथन | 
भसुन्दरता की सरिता, तेरे, 
सरस स्नेह में जग स्वान, 
पाप ताद अभिशाप शांत कर 
हो जाता है मंगल अम्लान । 
( चही--४० ४, हे ) 
श्जो करता है तेरी छवि में, 
अपना जीवन तन्‍्मय लीन, 
वही अमर हो जाता सुन्दर 
हो ज्ञाता हे सीमाहीन । ( वहु--छ० ६, $ ) 
ईस्लेहमयि सुन्दरतामत्रि 
तुम्हारे रोम-रोम से नारि । 
मुझे है स्नेह अपार 
( सुमित्रानन्दन पन्त-..-पललव : नारी रूप पृ० १८ ) 
ई सुमित्रानन्दन पन्‍्स--परलयव ; /नारी-रूप? पू० १८ 


रा _ आधुनिक हिन्दी-काञ्य में नारों भावना 


कवि नारी के अवयव की कोमलता, सुकुमारता, उसकी मुस्कान की आाभा, तथा 
लज्जाशीलता पर मुग्ध है।' नारी-सौन्दर्य सरोबर की एक तरंग है, किन्तु चंचल और 
उच्छेछ्डल नहीं, वरन्‌ लज्जाशीला।* कवि की सीन्दर्य दृष्टि जागरण के कारण अलस 
नेत्रों, अरुण मुख, निवध केशों, और तन द्यति से आकर्षित होती है ।३ उस वीणा से 
मुदु-सी फंकार के सौन्दर्य का पार पाना, उसका प्रतिविम्व उपस्थित करना कवि के लिए 
असम्भव हो जाता है |१ उसे ऐसा प्रतीत होता है, मानो-- 
कभी स्वर्ग की थीं तुम झण्सरि 
अब बसुधा की बाल |?५ 





'फूल सी देह,--थ्‌ ति खारी, 

हल्की तूल सी सवारी, 

रेण ऑ--भ ली सुकुप्तारी, 

>6 २६ ४६ # 

मुसका दी आभा लादी, 

उर-उर में यूज उठा दी, 

फिर रही लाज की भारी, 

मौन री रंगी छबि ष्यारी ) 

( सूर्यक्रान्त त्रिपाठी 'निराला!--गीतिका, ए० ७८, ७७ ) 

ः सौन्दर्य सरोचर की बह एक तरंग, 

किन्तु नही चंचरु प्रवाह उद्दाम वेग, 

संकुचित एक लस्जिस गति है वह | 

( सूर्यकान्त ब्रिपाठी निराला--परिमल : बहू, पृ० १३४ ) 

3( प्रिय ) यामिती जागी | 

अलस पंकज दृग अरुण मुख तरुण अनुरागी | 

खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 

पृष्ठ ग्रीवा बाहु उर पर तिर रहे, 

बादल में घिर अपर दिन कर रहे, 

ज्योति की तम्वी; तड़ित दय ति ने क्षमा माँगी |?! 

( सूर्यकान्त ज्रिपाठी निराला--गीतिका, छ० २, १) 

४एक वीणा की झूदु फंकार | 

कहाँ है सुन्दरता का पार | 

तुम्हें किस दुपंण में सुकुमारि 

दिखाऊँ में साकार | 

( सुमित्रानन्दन पन्त--पढलव : आँसू ए० २७ )॥ 

धसमित्रानन्दनन पन्‍त---गजन : “अप्सरा” प्र ८७ ) 


हु 


८८ [ आधु नक हिन्दी-काव्य मे नारी भावना 


द्वार पर इसकी याचना करते हैं। समाधि में भी उसके तीत्र आकपण का 
शर बिंध, जाता है। कवि की दृष्टि में उसकी ओर दौड़ पड़ने से ही निर्वाण प्राप्त हो 
सकता है, ओर अनेक जप-तप, साधन आदि उसके चरणों में नत हो जाते हैं। नारी-सौन्दर्य 
यद्पि एक बन्धन हे किन्तु प्रिय ही |* जब वह प्रत्यक्ष दर्शन देती है, तो जग की आँखे 
उसकी ओर इस प्रकार घूम जाती हैं, जैसे सू्थ को ओर सूर्य मुखी, और उस समय मनुष्य 
दृद्दातीत हो जाता है : 
*जीवन-मरण, अतृप्ति, तृप्ति औ? 
सुख, दुख, तृष्णा, प्यास पुकार, 
एुक घद्दी को छिप जाते हैं, 
जब दर्शन देती सुकुमार | 3 


उस महामाया-रूपिणी नारी का अक्षय-सौन्दय निरन्तर परिवर्तित होता जाता है, 
इसलिए कवि छवि की अ्रकथ कथा को लिखबाने में अपने को असमर्थ पाता है 





तेरे आकप ण॒ के शर से, 
ब्िध जाते समाधि के प्राण, 
तू ही फिरती पलर्को में, 
धआर्भु! लगाते हैं जब ध्यान। 
तेरी ओर दौढ़ पढने में, 
अनायास मिलता निर्चाण | 
तेरे चरणों पर कुक जाते, 
जप तप साधन ब्रव॒ कल्याण | 
( हरिकृष्ण प्रेमी--जादूगरनी छू० १४, ३-४ ) 
बसी स्ौन्दर्य-मछुरिसा बनती 
तू बंबन करुणुधारा, 
किर भी तेरा रूप जगत की 
लगना डे कितना प्यारा ! 
( वही पृ० ४१, ४ ) 
5च्ही ४० १९, ४ 
५ध्छचि की अकथ कथा लिख पायें 
कब कवि के शओछे अक्तर |”? 
( हरिकृष्ण प्रेमी--जादूगरनी, ए० २०-१ ) 


परिवर्तन-युग में नारी के सत-रूप ] पर 


नारी-सौन्दर्य में कवि ने ज्योत्सना की उज्ज्वलता, शशि को मादक मुसकान, चपला 
की चकाचौंध पाई है, किन्तु आधुनिक कवि की दृष्टि में नारी-सोन्दर्य उपमान-चमत्कार 
उपस्थित करने का साधन नहीं दे । नारी-सौन्दर्य में उसने वास्तविक महानतो देखी है ।* 
उस रूप के क्षण-मात्र के दर्शन से नश्वर श्रौर असुन्दर जग़त्‌ मंगलमय हो उठता है।* 
वास्तव में आधुनिक कवि ने सौन्दय के मंगलमय प्रभाव पर ही विशेष वल दिया है। 
रीतिकालीन कवि की भाँति आधुनिक कवि नारी के अंग्रों के वाह्म रूप-मात्र की प्रशंसा 
करके नहीं रुक जाता, वरन्‌ अ्रवयव के सौन्दर्य को भाव-सौन्दर्य के साथ रखकर देखता 
है| उसका विश्वास है कि वाह्म-सौन्दर्य आंतरिक सौन्दर्य की उंचिंत पूर्ति है। प्रसाद ने 
दीधकारंयण के शब्दों में यही स्पष्ट किया है। पुरुष ऋरता दे तो र्नी करुंणा है, जो 
अंत॑जगत्‌ का उच्चतंम विकास है, जिसके वल्॒ पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं; इंसलिए 
प्रकृति ने उसे उतना सुन्दर और मनमोहक आवरण दिया है--रंमणी कें। रूप*।” कवि 
की धारणा है कि हृदय के सौन्दय्य की ही अभिव्यक्ति नांरी का शारीरिक सौंन्दर्य है “मन 
की छुंवि तन पर छन छाई ।”?४ सुन्दर कर वंरदानों के प्रतीक प्रतीत होते हैं।" फलत 
नांरी का रूंप आधुनिक कवि के लिए. वासना ओर पतन का संदेश लेकर नहीं आता | 
इसके विप॑रीत येह जीवन की प्रेरणा है, कंम-पथ पर अग्रसर होने का संदेश है। अनिद्य- 
सन्‍्दरी उपा के सम्बन्ध में पन्‍्त कहते हैं 
#(तुस जंग की स्वेप्ल शिराश्रों में, 

नवे जीवन रुघिर संदश छाई, 

सानस में सोई, भादों कीं 

लो, अखिल कर्मेल कैलि मुस्काई | 

आशार्कात्ा कें कुसुर्मों से, 
जीवन की डाली भर लाई, 





3बही-.-४० २०, २-३ | 
२एक निमिष को भी यदि, सुन्दरि, 

राह् भूल कर आती है, 

अनुत, असुन्द्र,,अशिव जगव्‌ को, 

अजर-अमर[कर जाती*है | 

( वही--छ० २०, ४ ) 

उज़यशंकर प्रसाद--अजातशत्रु, ३, ७, ए० १२६ | 
डधसुमिन्रानन्दन पन्‍्त - ज्योत्सना, ए० ४५॥ 
शतुन्हारे सुन्दरि, कर सुन्दर, 

मिलाए हुए वर अमर मर | 

( सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'--गीतिका, ए० ६९, ६६ ) 
हरे 


परे [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


जग है प्रदीप से जीवन की, 
ली सी उठ, नव छवि फेलाई [?”* 
प्रसाद! की काम-दुद्विता श्रद्धा मनु के लिए यह सदेश लाती है :-- 
“काम संगबल से मशिद्तत श्रेय, 

सर्ग, इच्छा का है परिणाम | 

तिरस्कृत कर उसझो तुम भूल, 

बताते हो अप्फल भव घाम्त [३ 
पनिराला' ने तुलसी की पावन जीवनी में इसी तथ्य को प्रमाणित किया है |३ 

नारी-सोन्दय शुभ-संदेश-वाहक द्वी नहीं, ठृतसि ओर शाति भी है। अवसाद,वेदना, 
ईष्या तथा जीवन-ज्वाला से ध्वस्त व्यक्ति के लिए वह शीतल छाया है ।४ वास्तव में 
नारी के पास सौन्दयं ही एक ऐसी वस्तु है, जिसको लेकर वह पुरुष के जीवन में प्रवेश कर 
पातो है और तब पुरुष को हिंसक-ब्त्तियाँ भी नम्न हो जाती हैं ।* 
नारी के सौन्दर्य के इस मंगलमय प्रभाव के मूल में है, उसका भाव-सौन्दर्य 
और “यत्राकृतिः तत्र गुण इति लोकेडपि ज्ञातम |” आधुनिक कवि इस विश्वास को 
लेकर नारी की वाद्य आकृति पर हो नहीं रुक जाता, वरन्‌ उसके भाव सौन्दयं का भी पूर्ण 
रूप से अवगाहन करता है। वह शरीर ओर हृदय को प्रथक्‌-प्रथक्‌ नहीं, वरन्‌ एक साथ रख 
कर देखता है १ इसीलिए श्रद्धा के रूप-मात्र पर आसक्त मनु की ग़लती को कवि ने भली- 
भाँति स्पष्ट किया है, इतना कि स्वयं मनु को ही कहना पड़ता है : 
“श्ररुयाचल मन-मन्दिरि की वह, 
सुग्ध-माधुरी नव प्रतिमा, 
लगी प्तिम्राने स्नेहमयी-सी, 
सुन्दरता की मझदु महिमा | 


>सुमित्रानन्दन पन्‍न्त- ज्योत्सना, ४० १३२८ । 
श्जयशंकर प्रसाद --कामायनी : श्रद्धा, ४० ४६ | 
उसूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला'--ठुलसीदास, पए० २७, ४८ | 
डजयशंकर प्रसाद---कामायनी : निर्येद, ए० १७० तथा वासना, 9४० ६८ | 
3सादक अंग उभार, श्रध-मीलित 
नयनों से लख सबचिज्ञाप्त, 
उस हिंसक पशु नर को पक में, 
बना लिया चरण का दास, 
( नगेन्द्रू--वनवाला : नारी, ४० २३ ) 
देखिए-- रामधारीसिंह दिनकर -- रसवन्ती : नारी ए० २७ | 
इसूयकान्त ब्रिपाठी (निराला'--गीतिका, ४० ४१) ऐ३े८, 
सुमिन्नानन्दन पन्त--गुंजन, ए० ५६, २७ | 


ह «६.7 ४ ४ 
परिवतन-युग में नारी का सत-हूप ] घर 


उस दिन तो हम जान सके थे 
सुन्दर किसको हैं कहते |१ 
ओऔर इसीलिए इस युग का कवि उस आधुनिक? से घ॒ुणा करता है जो सौन्दय्य से मंडित 
होने पर हृदय से रहित है ।* 
परिवतंन-युग के कवि ने नारी का भाव-सौन्दय माना है उसके हृदय की शुचिता, 
सरलता मृदुत्ता-आदि में | आधुनिक कवि प्रगत्भ नायिका की चतुरता ओर प्रोढ़ता से 
श्रधिक आक्ृष्ट है भोलेपन, अ्रकृत्रिमता ओर सहश वर्ताव से |? इसीलिए वह अपनी 
नायिका के सम्बन्ध में कहता है : 
४उपा का था उर में आवास, 
मुकुल का सुख में रुदुल विकास, 
चाँदनी का स्वभाव में भास, 
विचारों में बच्चों को साँस [४ 
इस भावना के प्रमुख प्रतिपादक कवि पन्‍्त हैं, निन्‍्होंने जग को आदरणीय तथा 
यौवन को रमणीय मानते हुए एकमात्र शैशव को ही स्नेह-पात्र और सुन्दर माना है," 
किन्तु इस युग के अन्य कवि भी इस भावना को अ्रपनाते दृष्टिगोचर होते हैं *। 





5जपशंकरससाद--निर्बेद, ए० १६९ । 
. नारी की सौन्दर्य-मधुरिसा ओ सहिसा से सरिडत, 
तुम नारी उर की विभृति से छृदय सत्य से वंचित । 
प्रेस, दया, सहदयता, शील, चसा, पर-दुखकातरता । 
तुम सें तप संयम सहब्णिता नहीं त्याग ठत्परता | 
( सुमिन्रानन्द्न पनत--आस्पा ; आधुनिका, छू० ८३ 
3तरल वे कठाज्ष नहीं, सरल द्वास्य सभी कहीं । 
( मैथिलीशरण गुप्त--कुणाल--ग्रीत घू० ८२, ७४ ) 
हयुमित्रानन्द्न पन्‍त---पतल्लव : अांसू, ४० २०॥ 
श्शीश्च ही है एक स्वेंह की वस्तु सरल, कमनीय.... ल्‍ 
( वही : उच्छुवात्त : सावन- सादों, छ० ७ ) 
इकली सी हे सुन्दर सुकुमार, सरलता की छवि है साकार, 
तितलियों से हूं उसके प्यार, सीखती दव उनसे छुपचाप, 
हृदय का वह आदान-प्रदान, बालिका दे भोली नादन | ४ 
( गोपालशरखसिंद सामरिका ए० <9, ४२ ) 
देखिए वही -- ए० १६, ६ और :--- 
सरलता की जो है प्रतिमृतिं, सहजता है सिसकी प्रिय नीति 
हे कोमल हं जिसके भाव, परम पावन हे जिसकी प्रीति 
( अवोध्यासिंद उपाध्याय - वेदेही-बनवास, २, ४२, एृ० २२ ) 


है 


पड [ आधुनिक हिन्दी-करा्य मे नारी भाव॑नां 


फलतः नारी की वह नि३छल छवि, जो योगी के हृदय के समान विकारहदीन है, संसार 
के प्यार का केन्द्र हो जाती है।' 
सरल और भोली नारी को कवि ने हृदय का प्रतिनिधि माना दे | उसके कोमल 
हृदय को उसने मधुर-भावों का भंडार पाया है ।* नारी का हृदय ही आधुनिक कवि के 
लिए स्वर्गागार है : 
तुम्हारा खदु उर ही सुकुमारि, 
मुझे है स्वर्गांगार |3 
जब नारी श्रपने छृदय के अमर प्रणय के शतदल पर प्राणिमात्र को स्थान देती 
है, तो स्वभावतः कवि कह उठता है-- 
यदि रुबर्ग कहीं है एथ्वी पर 
तो वह नारी उर के भीतर?४ 
इस भावना के प्रथम प्रबल प्रतिपादक हैं जयशंकर प्रसाद | उनकी निश्चित धारणा 
है कि नारी-शक्ति उसके हृदय की विभूतियों में निंदित दे और उन्हें विकसित करके ही 
गौरवान्वित होती है | हृदय का विशेष घम है भाव-प्रवण॒ता। नारी में इसका योग होता है | 
नारी के भावुक हृदय में स्नेह और ममता, अहिंसा और करुणा, विश्वास और उदारता 
दया और क्षमा तथा सेवा और त्याग के भावों का समन्वय होता है | इनको लेकर 
“वे ग्रधिकार जमा सकती हैं उन मनुष्यों पर, जिन्होंने समस्त विश्व पर अधिकार किया 
हो” “मनुष्य कठोर परिश्रम करके जीवन संग्राम में प्रकृति पर यथाशक्ति श्रधिकार करके भी 
एक शासन चाहता है, जो उसके जीवन का परम ध्येय है, उसका एक शीतल विश्राम है। 
ओर वह स्नेह-सेवा-करुणा की मूत्ति तथा सान्तवना के अभय वरद हस्त का आश्रय, मानव 
समाज की सारी वृत्तियों की कंजी, विश्व-शासन की एकमात्र अधिकारिणी प्रकृति-स्वरूपा 
ज्लियों के सदाचारपूर्ण स्नेह का शासन है ।?६ इतना ही नहीं “स्त्रियों का कर्तव्य है कि 
१पहली ही भोली चितवन में, 
योगी के उर घी अविकार, 
इस अनजान जगत का, सरले, 
छहज डुबा लेती सब प्यार। 
( हरिकृष्ण प्रेमी--जादूगरनी ए० २२, २ ) 
र्तुम्हारा कोमल हृदय विशाल, 
मधुर भावों का स्वर्गागार | 
( उत्त मचन्द श्रीवास्तव -नारी-गीत, चाँद, नवम्बर, १९३४ ) 
3सुमिम्रानन्द न पनन्‍त -पल्लव : नारीरूप, छ० १८ | 
असुमित्रानन्दन पन्‍त--म्रास्या : स्री, ए० <4२॥। 
०जयशंकर प्रसाद--अश्रजातशतन्रु, ३, ४७, ४० १२४. 
बचही, छ० १२७ -१२६/ 
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लिए, हिंसापूर्ण रीति से किये जाते हैं, से लिन्नहों उठती है * वह जीवन का चरम सुख 
अन्यों के सुख में प्रतिबिंबित दंखती हे ओर हिंसा रत मनु की समझाने का प्रयत्न 
करती है: - 
औरों को हंसते देखो मनु 
हंसे। और सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत करलो 
सबको सुखी बनाञर [* 
किन्तु मदांध मनु तो एकान्त स्वार्थ की भीपणुता को तभी समभ पाते हैं, जब जीवन में 
एक के वाद दूसरी ठोकर खाने पर भी, श्रपराधों और पापों का मंद्रार एकत्र करके भी, 
श्रद्धा-द्वारा ही क्षमा किये जाते हैं ओर चिरंतन आनन्द की ओर उसका सहारा लेकर 
बढ़ते हूँ |३ श्रद्धा की क्षमा और उदारता की शीतल छाया में इडा भी त्राण पाती है और 
तभी तो मनु उसका अभिनंदन करते हैँ : -- 
है स्वमंगले ठुम महती, 
सम्रका दुख अपने पर सद्धत्ती, 
कल्याणमयी वाणी कद्ठती, 
तुम क्षमा निलय में ही रद्दती |१ 
प्रसाद के पथ-प्रद्वशन का अनुसरण युग के अधिकांश कवियों ने किया | मैथि लीशरण 
गुप्त ने-नारी के “प्रेम-परिपूरित सरल कोमल चित्त की अधिकारिणी सीता, 
उर्मिला, यशोधरा, कौशल्या, यशोदा, राधा, कुंती, सुरभि, तथा श्रनघ माता आदि को 
उपस्थित किया है। इन नारियों में हम असीम करुणा पाते हैं, जो दूसरों के दुख को देख 





राशि राशि बिखर पढ़ा है शांत संचित प्यार, 
रख रह्दा दे उसे छोकर दीन विश्व उदार। 
( वही-बासना,पृ ० ६९, ) 

१बही कर्म, पृ० ९४. 
पचद्दी--क्र्म, पु० १०४. 

उसब की सेवा न पर/ई 

घह अपनी सुख संसृति है, 

अपना ही अण कण कण 

दयता दी तो विस्मृति है। 

| जयशंकर प्रसाद-- कामायनी : दर्शन, पृ० <१ ) 

४ंघष्टी, ए० १८९. 


पारवतन-युग में नार॑ का सत्त-रूप | घछ 


कर द्रवित हुए बिना नहीं रहती," और चेतन हो नहीं जड़-प्रकृत्ति तक का स्पश करती है।* 
इनमें जन-सेवा की तीघ्र आकॉला है, * ओर क्षमा की तत्परता | ४ इसी प्रकार सियाराम- 
शरण युस के श्रेष्ठी की पत्नी में हम दया और विश्व-सुख की आर्काक्षा देखते है | एक 
पूलीवादो स्वार्थी और कठोर-हृुदय सेठ को सदभावनामयी, कोमलहृदया पत्नी अपने 
नवनिर्मित महल के नीचे दवे भॉपड़ों के असंतोप से पीड़ित है। वह पति को सन्सार्ग पर 
लाने का यक्ष करती दे ।*शुरुभक्तसिंह की नूरजहाँ भी शेर अफगन की तलवार के तांडब 
दत्य के नीचे विलपती हुई विधवाओ्ं तथा अनाथ बच्चों को देख कर, करुणाद्र' हो उठती 
है।६* और वह आश्चय से कहती है : -- 
स्‍्नेद् नहीं रहा क्या जनों सें, ग्रम-हीव है दुनियां सब | 
थक 2 
)पर, दूसरों के दुःख में मेरा दिया 
करुणाद्र होता है स्वयं, 
शिश्षु-तुल्य रोता है स्वयं, 
( मैथिलीशरण गुप्त--त्रिपथगा : वकसंहार, ५० ४९,९२ ) 
स्मैथिलीशरण गुप्त-- साकेत, न्वाँ सर्ग, ए० २५ | 
उचही, १२ वाँ खर्ग, पृ० ४२३-४२४ । 
भेथिलीशरण गुप्त--अनघ, पु० ११४ 
श्सैंने उसे ज्षसा किया है, 
कह देना आशीप दिया दे | 
जो अपनी सी सब की आत्मा 
सबका भला करें परमात्मा | 
( सैथिलीशरण गुप्त -अनघ; ४० ४९ ) 
*फॉपडे वहाँ अनेक अपुष्ट 
दबे हैं हो उच्छिन्न अतुष्ट | 
नहीं पर स्थित हो यह सुविशाल 
काट सकता हे कितसा काल | 
गिरा दो उसे स्पयं ही नाथ, 
भारप अपना है अपने साथ [ 
( सियारामशरण गुप्त - झूशमयी : लामालाम, ० १२ ) 
ईकह्दी विलपती हे विधवाएं कहीं अनाथ विलखते ईं, 
एक दूसरे को शोशित का प्यासा सबको रखते हैं । 
हरे-मरे लहलहे गत पर किसने ढाला है पाला, 
हँससे हरे भरे वारगों के किसने हाय जला ढाला | 
( युद्मक्सिंहद--न्रज्ाँ, सग ३१, पु० ८३ ) 
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जरा और मृत्यु, योवन और जीवन, प्रलय और संष्टि उसकी दृष्टि-परिवतन के ही रूप हैं ।१ 
श्रतः कवि ने नारी में ज्वालामुखी विनाश ओर क्रान्ति के साथ विजय वरदान, प्रतय के 
साथ सृष्टि विधान का संयोग देखा है ।* देवता भी उसके इस रूप पर मुग्ध हो गये ये |१ 
किन्तु इस जगद्धात्री का क्रोध समय पर द्वी उमड़ता है। आसुरीवृत्तियों के नाश के लिये 
इस देवी शक्ति का अवतार होता है : 

उद्धृत होकर असुर करेंगे, जब जब अत्याचार, 

तब तब्र जगदुद्धार करू'गी लूंगी में अ्रवतार [४ 
विनाश उसकी स्वभावगत वस्तु नहीं है | “रोप समय पर किन्तु तोप की धारा बहे सदेव” [* 
बह स्वयं विध्वंस के पश्चात्‌ श्रव्ताद का अनुभव करती है झोर जगत को अपनी 
करुणा से पुनः नवजीवन प्रदान करती है।* जीवन में नव चेतना का संचार करके 
वह प्राणदा के रूप में आती है।» इतना ही नहीं, वह वरदा देवी भी है | जब 
विविध संकटों से ग्रस्त होकर मनुष्य उसकी याद करते हैँ तव वह श्रपना वरद दस्त बढ़ा 
कर आशीर्वाद देती हैं |: यदि उसके आलोक से स्तम्मित होकर मनुष्य मनोवांछित नहीं 
मांग पाता तो वह अन्‍्तर्यामिनी श्रज्ञात रूप से ही उसके श्रभावों की दूर कर देती दे ।१ 
उसका वरदान पीड़ा को सुख और भय तथा मृत्यु को श्रमरता में परिवर्तित करने वाला 





जरा मृत्यु, यौवन जीवन औ, प्रत॒य सृष्टि वसान चिद्दान, 
तेरी चितवन पर उठते हैं सुख-दुख $ कितने तूफान | 
>> ( वढ़ी ए० ७९, ४ ) 
श्तुम्ही हो ज्वालामुखी विनाश, 
क्रान्ति की हत्ञ-चल युग निर्माण | 
तुम्ही हा महाप्रलय की रात, 
तुम्ही हो शाक्त, विजय वरदान ॥ 
( चाँद, नवंबर १९३४ :; उत्तमचन्द्र श्रीवास्तव ; नारी-गीत ) 
उभेथिली ररण गुप्त--श।क्ते, ४» १७. 
भ्यही ४० २९. 
धभसथिलीशरग्प गुप्त शक्ति, ए० २८. 
९ज़ब विनाश का नशा उतरता, वू सन में पछताती है, 
एक बंद श्रॉसू से दुनिया को त्‌ पुनः जिलासी है । 
; ( हरिक्ृष्ण प्रगे--जादूगरनी, ४० ६८, ३ ) 
परे हुए भी जी उठते हैं होता नव चेतन सचार 
श्री प्राण दे तुमे निरख कर होता दे निह्ाल संसार | (वही, ए० ७१, ४। 
<चही--४० ९२, ३. 
«जले उर की अभिलापाशों के कद्दते कहते रुरछू जाता 
डसऊी मोली में जाने कब चिर वांछित घन भर जाता | 
( चही, ४० ७७, ३ ) 


परिवर्तन-युग में नारी का सत्‌-रूप ] ६९ 


होता है ।* वह उदार छृदवा अपने कोमल पाणि को पसार कर-- 
“पनेह सान्त्वना, शान्ति मुक्ति सी तू दर लेती हू दुख भार। 
श्रस्तु, नारी शक्ति एक कल्याणी शक्ति है। उसको शुभ दृष्टि भुक्ति-मुक्ति 
प्रदायिनी है, और उसी के कारण सृष्टि अमर है |१ उसके प्रताप में सत्य, शिव और 
सुन्दर का संयोग है /४उसकी मुस्कान से :-- 
“अमंकृत हो उठते प्रार्णों में मोद सघुरिसा, प्रेम प्रकाश, 
मद, मधु, सुरभि, सुधा, शीतलता, तृति, शां)ते, उल्लास, विकास?! १ 
उसके प्रफुल्ल रूप में जगत की समस्त पावन श्रोर सुखद वस्तुओं का समन्वय है ,६ 
अपनी एक स्घृति, एक पुलक और एक श्रमृतमय दृष्टि से वह मृतप्राय संत्ार पर नवीन 
सृष्टि कर देती है, और “मन में नवजीवन घारा” का प्रवाह होने लगता है। वह उदार 
वन कर समस्त लोक में मंगल को भर देती हे ओर उसके स्नेह से पृथ्वी आकाश घुल 
जाते हैं ।* बह गंड्भध। के समान पवित्र श्रोर जिभुवन को पविन्न करने वाली है | जहाँ उसका 
. प्रवाह है वहीं तृप्ति है, उसी के तठ पर तीथ हे। उसके पावन सरल स्नेह में स्नान करने के 
पक्चात्‌ ज्ञान, ध्यान, पूजा, सेवा, ब्रत, जप, तप, दानादि की आवश्यकता नहीं रहती. 
एक हो बार के एनान से समस्त कल्मत्रों का नाश हो जाता है, और अमरत्व . की प्राप्ति 


तेरा ही वरदान व्यथा के सुन्दरि, सुन्दर करता है, 

सत्यु अमरता बन जाती दे, पीढ़ा में रस भरता है | 

| वही, पृू० ७७, ४ ) 

व्वही, ४० २५, ४, 
अभुक्ति-मुक्ति देती है दोनों माँ तेरी शुभ रप्टि, 

जीती है तुझसे ही जननी अ्रमर हुई सच सृष्टि | 

( मेथिलीशरण गुप्त, शक्ति, ० २८ ) 

अहरिकृष्ण प्रेसी जादूगरनी ए० ५, २ 
शहरिकृृष्ण प्रेमी-जादूगरनी छ० २२, १. 
६ पुण्य, प्रेस, वरदान, अमृत, सुख, आशा अमिलापा, कल्याण, 

मुक्ति, योग, साधन--सा पावन, दिखता तेरा रूप महान, 

जब तू. छिटकाती सुस्कान। ( वही, एइ० २३, ४ ) 
वही, प्‌० ३८, ३; थौर :--- 

जय जरा-मरख का तम फैला, जीवन की सुपमा शेप हुईं 

धुम मुस्काई फिर अण अर में, छाई बसन्‍त की सुधराई, 

छुमने सोहाग की सुपमा से भरदी वसुधा में श्रमर काम्ति ॥ 

(मोहनलाल महतो-नारी : विश्वसिन्र, नवंबर १९४३ ) 
प्‌ उदार बन कर भर देती, शुवन भुद्दन में स्वस्ति सबास | 
तेरे सरल स्नेह रग्य निर्मल, कर देते अचनी आकाश ॥| 
( इश्किप्य प्रेमी-- जादूगरनी, छ० ७९, १) 


६२ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में न।री भावना 


होती है ।१ वह पतित-पावनी है, उसके स्नेह पूर्ण परिचय को पाकर मानव नयन जल से 
अपने कह्मषों को घोकर सवंथा निर्मल हो जाता है | * इसलिए जगत्‌ श्रद्धा, भक्ति और 
प्रेम के फल चढ़ा कर उस पवित्र ओर मंगलमयि की उपासना करता है |३ उसकी पब्रित्रता 
की कल्पना में कवि स्वगंगा में स्नात किरणों की ओर पुएय जलघर-धोत-दामिनी को याद 
करता है [४ जव संसार अशुभ स्वप्नों में तो जाता है तो उसे जगाती है, “द्वाथ पकड़ 
कर जग को मार्ग दिखाती है” ओर : 
“मंगलम य, त्तेरे इंगित पर चलता ह जब जग अनजान, 
अनायास ही मिल जाता है उसको चिर दुर्लभ निर्वाय * 
वह अप्तीम वात्सल्यमथ्री अंधकार से भयभीत प्राणों को हृदय से लगाकर आश्वासन, 
प्रदान करतीं है | कर्णधार का रूप धारण करके बह जग की चक्कर खाती हुई जी 
जीवनतरी को क्षण भर में पार लगाती है, तथा :-- 
“जब संकट के गजेन से शिशु सी दु नया घबराती है 
तब जग शक्तिमयी तेरा ही सहज सहारा लेता है [??* 
युग-युग से जीवन संग्राम में जूकते हुए श्रमित मानव की समस्त श्रांतियों का नाश नारी 
की एक दृष्टि से हो जाता है, ओर वह चरम मुक्ति ओर शांति के रूप में उपस्थित होती 
है ।८ वह उस कल्पल्ञता के सहश है जो मानव को दिव्य कल प्रदान करती है |* वह 


१बही, पृ० ८०-५३, 
श्पतितपावनी, तेरा परिचय, पल में मां के स्नेह समान । 

बहा नयन जल में सब कल्मप, निर्मल कर देता है श्राण ॥ 

( हरिकृष्ण प्रेमी - जादूगरनी, ४०२६, ३) 

आँखों में सर कर भावुकता, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम के फूल । 

जगत आरती करता त्तेरी, अयि पाचनि ! अयि मंरुल मूल ॥ 

( वही ४०, ३७, ३) 

डगगन-गंगा-स्नात किरणों से, पुनीत विकासिनी | 

पुण्यजलघधर धौत दिधि की सहचरी थ्यू ति-दामिनी ॥ 

( मोहनलाल महतो--नारी : विश्वमित्र, नवंबर, १९४३) 

१६रिक्ृष्ण प्रेमी - जादूगरनी, छ० ८१, २. 
धवही, ए०८२, हे 
>बही, पृू०८५०, १ 

प्युग युग से मानव जूक रहा, ह जीवन का संग्राम घोर, 

थक गया श्रभागा, हाथों से हूटी आशा की तुनुक डोर, 

जिस ओर तुम्हारी दृष्टि फिरी हो गई शेप विपमयी भ्रांति | 


तुम चरम सुक्ति, तुम चरम शांति | 
( मोहनलाल महतो--नारी ; विश्वमित्र, नवंबर १९४३) 


६ क्ररपवल्‍ली-सी तुम्हीं चलती हुए, वांटवी हो दिव्य फल फलती हुई । 
( मैथिल्लीशरण गुप्त-- साकेत, सर्ग 9, ४० १६ ) 


[ आधुनिक दिन्दी-काव्य मे नारी भावना 


£ दुर्रों दिशाओं का सुद्दाग लुट जाता जब करती प्रस्थान? * 
समस्त प्रकृति उप्तके वियोग में व्याकुल हो उठती है, ओर प्रथ्वी विधवा-सी दीन 
न प्रतीत होती है नारी उस मघुबन के समान है, जिसके कारण जग उपवन के फूल 
सित होते हैं ।* उसके इन्द्रधनुषी अंचल की छाया हृटते ही :-- 
“चिश्व गीत की तान हृव्ती जीवन चीणा होती मौन |३? 
कवि ने इस इंद्रधनुपी रंगों से सम्पन्न विच्चत्रि शक्ति का स्वरूप बड़ा कौतूहल-जनक 
रहस्यात्मक पाया है | इसीलिए उसका सामंजस्य कब्नीर की माया से कर दिया 
) किन्तु हमें यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो वंचकता और श्रमंगल कबीर ने 
जी माया में देखा था, वह “प्रेमी? ने अपनी “जादूगरनी” में नहीं | परवर्ती ने उसे सत्य, 
ओर शित्र माना है ओर उसके रूप और शक्ति को पूजनीय 
अस्तु नारी '“इंद्रधनुष सी रंग विरंगी जावू की लकड़ी”? लिए हुए एक जादूगरनी 
अपनी इच्छा से वह अनेक रूप धारण करती है, और एक ही समय में जगत के द्वारा 
क रूपों में देखी जाती है [५ अपने रूप को वह कभी आच्छादित कभी अनाच्छादित 
से प्रदर्शित करती हे | जब वह दर्शन दान देती है तव :-- 


१हरिकृष्ण प्रेमी--जादू+.रनी ए० ९४, १. 
*वबही, पृू० ९७. 
3चह्दी, ए० ९८, 9. | 
०हरिक्ृष्ण प्रेमी---जादूगरनी : प्राक्थन 
१(क) १ हीं सजनि, छाया बन जाती, कहीं धुप चमकाती है, 
अश्रु बहाती किसी जगत में, कहीं मधुर मुस्काती है | 
किसी हृदय में श्राय लगाता है, तेरा अनुपम अनुराग, 
तेरी तान किसी को भैरव राग, किसी को करुण विहाग। 
'चही, छए० १००, १--२) 
(ख) अंतज्परोति विरत योगी ने, भक्तों ने राधा अभिराम। 
चतुर नायिका कवि के मन ने, साधक ने सायुज्प ललाम ॥ 
बनी अप्खरा स्वर्ग लोक में स्वप्त लोक में परी अजान। 
वन्य लोक में लता लचीली, वरुणों में सरिता गतिवान ॥ 
मर्वत्य लोक में त्रन ब्रज वनिता, की ज्यों ही साया विस्तार ॥ 
निर्विकार भी रूप लुव्ध हो, बना स्वयं मानव सविकार ॥ 
( नगेन्द्र--वनबाला : नारी, ४० २४ ) 
(ग) क्रीतदासी, स्वामिनी, आराध्य हो, आराधिका भी, 
प्राण मोहन कृष्ण हो तुम, शरण अनुगत राधिका भी | 
सहचरी हो, अ्रनुचरी, औ बंदनीया अंबिका भी, 
भक्ति की कृति हो, स्वयं फिर भक्त की प्रतिपालिका भी ॥ 
( नरेन्द्र शर्मा--प्रशसी के गीत; ४०१२, ७) 


परिवतन-युग मे सारी का सत्‌-रूप ] है 


८मोवन का आवरण गगन से तत्वण रूट हट जाता है 

घँधट घन-पट सा घट जाता, छवि का रचि सुसकाता है |?!" 
और वह मनुष्य से सामीष्य स्थापित करके पहचान करती है | उसके अदृश्य गीत अब 

खों को परिचय हो जाते हैं। वह अपरिचिता प्रथम चितवन में ही निकटतम और गूढ़ 

स्नेह की पात्री हो जाती है।* किन्तु दूसरे हो क्षण अपनी एक ऋलक को दिखा कर प्यास 
को मिटाएं विना वह चल देती है।जव संसार जोवन से विरकत होकर उसे श्रपनाना 
चाहता है तो वह .“दे अ्रमर व्यथा अंबर में छिप जाती हैं? | उसकी निष्ठुरता से अ्रतृष्ति, 
विकलता और दुख का जन्म द्वोता है ।* वह चंचला समीप लाने पर भी दूर-दूर रह कर 
प्राणों की प्यास बढ़ाती है इसीलिए वह नित्य नवीन और सदैव अ्रपरिचित सी दिखाई 
देती है। यही उसका उर्वशी रूप है |१ इस प्रकार वह पढें की आड़ में एक रहस्यमय रूप 
धारण करके एक गूढ़ पहेली और जिज्ञासा वन जातो है ।“वह अपने प्रेम को गुप्त रख कर 
शनेक प्राणों को उलभन में डाल देतो है |६ जब इस प्रकार वह रहस्यमय रूप धारण कर 
लेती है तो दुनिया अपनी कब्यना की उड़ान से बहुत कुछ सोचने का प्रयत्न करती दे, 
किन्तु निरर्थक | वास्तव में संसार उसे गलत समझता है। उसके प्रेम गोपन/को संसार प्रेम 
का अ्रभाव प्मक बैठता है। दूसरी और बह संसार की मूर्खता पर हसती है ,९ 


'हरिकृष्ण प्रेमी--आदूगरनी छू० १९, १. 
रतुझे निक्दतम कहू, मानव उर, गृढ़ स्नेह का छुक पर सार, 

श्रपरिचिते, पहली चितवन में, करता निस्संकोच निसार ॥ 

( वही, ४० २७, १) 

3त्तेरी निष्ठुरता के फल बन, छलना का लेकर झाधार | 

विरह अतृष्ति, विकलता, आँसू, जग में उतरे पहली बार | 

( वही, ४० ४९, ४ ) 

डक्ेवल प्यास जगा कर उर में, अरी उवंशी, उड़ जाती | 

उच्छेवार्सों से हुनिया उर कर, तुमे संदेशा पहुंचाती ॥ 


ह ( वही, ए० ४९, ४ ) 
श्तब परदा तू करती गुगवान, 


चिर रहस्प्र सी गृढ़ प्रश्न सी, चिर जिज्ञासा सी अ्रनज्ञान, 
फितने उत्कंठित हृदयों में, दर लेती युग युग को स्थान | 
( दरिकृष्ण पेंमी-- जादूगरनी, प७ ४४७, ९ ) 

(जब रहस्य बन जाती, सुन्दरि, श्रपना प्यार छिपाती है | 

उलमन में कितने प्रा्शों को, री पागल उस्धकाती द्द॥ 
मा मम ( वही, ए८ ४७, २ ) 
री रहस्य, लय मूर पदेली, घन कर तू छिप जाती है 

भांति भांति के अर्थ लगाकर, दुनिया धोखा खाती है ॥ 

कौन देखता पट के पीछे, दो प्यासे नीरव लोचन । 

पुक अनंत झनृप्त वासवा, पूक छदय उन्मद यौवन ॥ 


8६ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य मे नारी भावना 


यह कौतूहलमयी कभी अ्रदम्य शक्तिशाली रूप में आती है तो कभी श्रवश श्रवला 
का रूप धारण कर लेतीं है | तव वह अ्रतीव कोमल और करुण हो उठती है मलय पवन 
से भी कांप जाती है, कुसुम पंखुड़ियां भी उसे छेद जाती हैं, उपा की किरणें भी उसे दर्ध 
कर देती है ।* वह एक दम परावलं बनी और परवश हो जाती है, ओर : 
४ कदम चरूने को सी जग का, मूह तकती रहती ६९ * 
किन्तु दूसरे समय वह मानिनी का रूप धारण करके अपनी भोंदह की कमानों को 
तान लेती है, तब संतार का हृदय आशंकित हो उठता है: 
टोन जान सकता दयनों के, बन का छिपा हुआ भंडार । 
चत्र गिरात्रेया या शीतल, विमल बहावेगा जलघार ।, 
इसके विपरीत कभी-कभी वह उदारता से नत हो जाती है| विनम्न होकर वह स्नेह की 
वर्षा करती है जिससे मानवता निष्पाप होकर प्रफुल्लित हो उठती है ।४ कभी-कभी वह 
भंका का रूप धारण कर विश्व में चंचलता भी उत्पन्न कर देती है। वह उस वृूफानमय 
सागर के सघान वन जाती है जिसकी एक तरंग अनेक पोतों को भ्ंस कर देती है, अनेक 
आशाशों के भवन द्वट जाते हैं. अंधकार सहश उसके केश संसार को उलभन में फंसा 
देते हैं ।* 
इस प्रकार अपनी ही इच्छा से (क्योकि वह शक्ति है) नारी विविध रूपों को धारण 
करती है | कभी सरल और नम्र, कभी कठोर और अभिमानिनी, कभी रहस्यपूर्ण और 
कभी भोली नादान३ बन कर वह मनुष्य को, भ्रमित कर देती है | वह अपने हृदय के 
रक्त भंडार को गुप्त ही रखती है, फलतः संसार उसके हृदय की वास्तविकता जानने के 
लिए श्रथक्र परिश्रम करके भी उसे श्रगम ही पाता है ९ 





गोयन को असाव कह जग का, फूला फिरता है ज्ञान | 
छित्री-छिपी हंसयी तू उस पर, पर न व्यक्त होती छविमान ॥ 
(सही, ए० ४६, २--४/ 
१वही, (० ३९--४० 
“चही, ए० ४१, १. 
ध्हरिक्रण्ण प्रेमी -जादूगरनी, प्रृू० ५६, २. 
3तेरे स्नेह सलिल से सिंय कर, छृद्य हरे हो जाते ६। 
कब्मप छुतते, शनदल सिलते, रस-परानस तहराते है ॥ 


(बी, ४० ४३ २) 
वही, ६० ६१--६ २. 


इञ्ममी सरलता और नम्रता, अभी कठिमता औ झमभिमान | 
पह भर में रहरुप बनकर व्‌, श्राकुष कर देती है प्राण । 
पत्षभर पीछे ही बन जाती 5, तू भोलापन, अज्ञान ॥ 


हित है (पही, ए० १००, १--२) 
७छद्मवेशिनी, नज्त्रों की, छाया से करती शछद्गार | 


किन्तु छिपाये रहती उर में, अनुपम रत्नों का भंडार ॥ 


परिवतन-युग में नारी का सत्‌-रूष ] हा 


५रहो सदा तू अगम अजान” को हम तुलसी के “नारि चरित जलनिधि अवगराहू” के * 
समीप पाते हैं, किन्तु जहाँ प्राचीन कवि ने वंचकता, अ्रसत्यता, नीचता श्रादि को सामने 
रख कर यह वातें कही थीं, वहाँ ग्राधुनिक कवि.ने.नारी की ग्रोपन ओर, लज्जा:की: 
स्वाभाविक कलात्मक प्रवृत्ति तथा तद्गत सौंदय को . देखते हुए कहां है। इसीलिए: 


, कवि अंत में कहता है +-- 
2 ८ तू रहस्य है, इसीलिए तो, लगती है जय को प्यारी ।”? 


इस प्रकार की भावना पर हम बंगला कवि रवीद्ध नाथ ठाकुर की #च्रित्रा” : 
का प्रभाव देख सकते हैं। रवीन्द्र ने 'चित्रा'|ंउस “एका एकाकिनी”, श्रंतर व्यापिनी को 
कहा है जो जगत्‌ में अपने विचित्र रूपों का विकास करती है, जो चंचल चरणों से गुलोक 
और भूलोक में विहार करती है तथा जिसकी श्रसंख्य गायायें नाना प्रकार से कही और. - 
- सुनी जाती है | कवि रवीन्द्रनाथ की चित्रा से प्रभावित होकर इलाचंद्र जोशी ने “कवि 
की चिर सहचरी, श्राजीवन परिचिता तथापि च़िर अजशाता” के लौला वैचित्रूय को “विजन- ' 
बतो! नामक कविता में अंकित किया है। जोशी जी की, कल्पना अत्यन्त तीज है, इसलिए, 
बस्तु ने एक अनोखा रूप धारण कर लिया है, जो हिन्दी काव्य-साहित्य में अपने ढंग का 
श्रकेला है | इलाचंद्र जोशी ने एक ऐसी रहस्यमयी कुहुकनी का चित्र हमारे सम्मुख . 
उपस्थित किंया है जो सांख्य की माया में श्रपना साम्य स्थापित कर लेती है.। इस 
मायाविनि विजनवाला को कवि ने पर्वत निकुंज में पाया है। वह एकाकी तथा... 
चिंतित थी--संभवत: क्िस्ती “चिर परदेशी” के ध्यान में । उसके अंगों में यौवन था और :- 
आँखों में उत्सुकता। विस्मृति निमम्म उस वबांला के करों में केतकी कंदक की माला थौ, .. 
और मुख पर “अविदित विस्मित विपाद” | वह अ्रकारण ही दंसती और रोती थी, भेघों 
की वर्षा और दामिनी संग-संग उसके मुख पर छा जाते थे। कवि ने प्राणों से उसकी 
पूजा की और उसे “चर विपादमय दर के अधिवासी की” प्रिया बनाया | विजनवती 
कंज भवन को छोड़ एह में मम्र हो गई। किन्तु वह अधिरा? एक स्थान पर कब रद्द सकती 
थी। उसके मन में परिवर्तन हुआ, वह पिंजरे में छुटपटाने लगी और विजन की श्रोर 
चल पड़ी | वहँँ सागर की सुखद गोद को युगों तक न छोड़ सकी | किन्तु अ्रसझ करुणा के 
कारण उप्ते गिरि निकंज के निम्रत नीड़ का ध्यान हो आया और वह: 
४छोढ़ पुलिन की सेकत माया पुनः चली पर्दत की शोर, 2२... 
पव॑त में उसका कीलित कूजन पुनः मुखरित हो उठा और विजन देश इर्प से कल्लोलित 
हो उठा। किन्तु घीरे घोरे विजनवती म्लान होकर शीर्ण होने लगी | वह मानस की कल- 
हँसी मद्यक्नाश के विपुल प्रवार की ओर दौड़ पड़ी और अचानक अदृश्य हो गयी | 
उसके रोदन को कुररी ने अपना लिया, उसके मद कल कूनन को वन-कपोत ने अपना 





तेरे उर का कूल खोजने, जग का कितना कौशले शान ॥ 
असफल यात्रायें कर हारा, रही सदा व्‌ क्रगम, अजान ॥ 


हरिकृष्य प्रेमी --जादूगरनी ए०, ६२, २-... ३ 
वही, २०, १००, ४ 
शहलाचन्द जोंशी--विजनवती : विज्ननबती, धरृ० 


६५ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


लिया । निर्भर ने उसका संगीत ले लिया और वनस्थली ने “उसका मुमधुर स्वप्न पुनीत”? 
चुरा लिया। उसके “लीलामय लावए्य विलास” को मधुऋतु ने छीन लिया, 
उसके तेजोदीप्त प्रकाश से निदाघ-का विकास हुआ | उसके अश्र पावस. में प्रकट हुए 
ओर नेत्रों की शांत छाया शरत्‌ में प्रतिभासित हुई | उसके निर्मल, शुभ्र, नीहार के समान 
शीतल, निष्कलंक और द्वीरे के समान उज्ज्वल चरित्र के हेमन्त ने ले लिया | शिशिर 
वायु में उसकी सकरुण ठंडी आह सुनाई दी | इस प्रकार उसकी गति ऋतवुश्रों की गति 
में प्रवाहित हो गई। * 

कवि ने नारी को रहस्यमयी भुवनमोहनी के रूप में देखा है । उसकी इस रहदस्य- 
पूर्णता में वह प्रबल झाकषण दे जो अनिवार्य रूप से मनुष्य को अधिकृत कर लेता है।* 
उसके आकषण में मादकता है जो बरवस ही न जाने कितने हृदयों को वश में कर लेती 
है | तब जग इतना विवश हो जाता है कि जादूगरनी ( नारी ) चाहे ठुकरा दे अथवा 
जिला दे। उसके पास इन्द्रधनुपी रंगों की एक जादू की लकड़ी है जिसे कोतूहल मात्र से 
फेर देने पर जीवन में पागलपन छा जाता है ।३ और :-- 

“तेरी सतरंगी सीमा को, छूने को अकुत्ताते प्राण | ४ 


सृष्टि के कण-कण में उसी की श्रोर चलने की प्रवल श्राकांज्षा जाग जाती है और समस्त 
पूंखक्षाएँ अपनी व्यथंता में पड़ी रह जाती हैं।" इस प्रवल आकर्षण को लेकर वह 
पुरुष की प्रेरणा वन जाती है | उसकी दुःख भरी श्राहें महलों को धूल में.मिला देत, 
हैं ओर वीर उसके चरणों पर मूतल के राज्य को जय कर उत्सर्ग कर देते हैँ। * उसके 
मूक इंगित मात्र पर जग उसके चरणों पर चढ़ जाता है ।* 

जो नारी इतनी शक्ति सम्पन्ना है, जिसके “निमेपोन्मेपाभ्याम्‌ प्रलयमुद्यं याति 


, *बही, ए४०, २-- १२ 
२इस आक्र्प ण॒ की धारा में, चलता क्या कोई चारा है । 
( मोहनलाल महतो --नारी : विश्वमित्र, नवंबर १६४२ ) 
१हरिकृष्ण प्रेमी--जादूगरनी, ए०, 4, २ ४. 
श्चही पृ०, ५०, २६ 
"सारी ज॑ज़ीरें परों में, लिपटी ही रद्द जाती हैं। 
पागल बन कर तुभे खोजने. की, घड़ियाँ जब ग्ातीं हैं ॥ 
गनायाप्त ही दर्शों दिशाओ के, 
' खुल पदते हैं द्वार । 
( वही ए०, ११--१२ ) 
ईसोहनलाल महतो--नवारी, ७, विश्वमित्र, नवंबर, १९४३. 
5तेरे मुक इशारे पर, सखि, मंत्र सुग्ध होकर संसार, 
चरणों पर घुपचाप चढ़ाता, चरम साधनाओं का सार। 
( दरिक्रष्ण प्रेमी--जादूगरनी, ए०, ६, ४ ) 


परिवतन-युग मे नारी का सत्‌-रूप ] ह । 


जगती”, उसको कवि अवला मानने को. प्रस्तुत नहीं है |१ यद्यपि नारो अवयव में 
कोमल है किन्तु करुणा, समता, सेवा ओर क्षमता को लेकर वे संसार चला सकती दै।$ 
कंधि की धारणा है कि संस्तारं का गौरव के।मल वस्ठुओं पर हो आधारित होता है :-- 
जग के गौरव के सहस्र दुल; दुर्बल नालों ही पर श्रतियल 
हि खिज्ञते फिरणोज्ज्यल चल अचपल, सकल अमंगल खो |? 
नारी के गुणों से मोहित आधुनिक कवि यहीं नहीं रुक जाता | नारी को शक्ति रूप 
में देखते हुए वह दार्शनिक हो उठा है। उसका दाशंनिक आदर्शवाद नारी को एक 
विराद रूप प्रदान कर देता है | पीछे देख चुके हैँ कि नारी को कवि ने स्वर्गीय श्रलौकिक 
शक्ति का अ्रवतार माना है| उस देवी शक्ति के स्वरूप का चित्रण, करता हुआ कवि 
कहता है कि उसका विस्तार अमापनीय है| ४ सूर्य और चन्द्रमा उसके ज्योतिमान 
नेत्र हैं, आकाश उसका वस्त्र है, तारागण' श्रृंगार के फूल हैं, विद्यत उसका अरंस्र है।* 
उंसकी सीमायें आकाश से भी अधिक विस्तृत हैं, उसकी भोली में अ्रनेक लोक तारों 
कें समान हैं। *उसके वक्ष में भूगोल-खगेल की स्थिति हैं |० अनेक) अक्यांड उसके हार_ 
के समान हैँ, जो मकुदी के कंपन मात्र से बनते मिटते हैं। उसी की शक्ति से यह 
विश्व संचालित है :-.. 





'अबला अवश तुम | सकल बल वीरता, विश्व की गं्सरता धर व धौरतों, * -;«: 
बलि तुग्हारी एक बांटी इप्टि पर, मर रही ह;जी रही ६ शृप्टि भर॥३  :; 
भूमि के कोटर, गुहा, गिरि गत सी, खून्यता नम की, स॑ंलिल आवर्त भी): 
प्रेयसी, किसके सहज संसर्ग से, दीखते हैं प्राणियों को स्वर्ग से। . : 

( मैथिलीशरण गुप्त साकेत, सर्ग २, ४०, १७--१६ ) 

श्माना कि अबला नारियाँ. होती सहज सुकुमारियाँ, 
पर वे चत्ता सकती नहीं सेपतार क्या, करुणामयी, ममतामयी 
सेवामयी ७मतामयी, थे कर नहीं सकती यहाँ उपकार कया | 
हि 5 ; ( सैथिलीशरण गुप्त- त्रिपंथगा : वकसंहार ) 

अद्यूयकान्त द्रिपादी “निराला!--गीतिकां, १०,१०. जज 

. किस में इतनी शक्ति माप ले जो तेरा विराट विस्तार।' न 
५ ६ ( दरिक्ृष्ण प्रेमी--लादूगरनी, ए० ६३, १) 
शश्ति हैं आल्ोक्ति धाँसे, यह विराद दे अंबर बस, 5. 

है धांगार सुमन ये तारे, विजली मद्दाशन्द्ि का घस्त्र ||... 

( दरिकृष्ण प्रेमी -- जादूगरनी घ्र०, ६१, ४ ) 
घी, ६०. ६१, २. 
दृदय पर सगोल अर स्तरगोल ले उतरी घरा पर | 

( मोहनलाल महतो- नारी: विस्वमिश्न, नदंबर, १६४३ ) 


१०० [ आधुनिक हिन्दी-क्रॉब्य मे नारी भाव॑नां 


तेरे श्राकप ण॒ से ही घूमा, करते हैं रति शशि अविराम | 
करती रहती उन्हें प्रकाशित ज्योतिमंग्रि, व ही अभिराम ।?९ 

इस प्रकार वह चराचर धात्रि हे जो श्रशेप है, जिसका “अ्रथ” असीम है और “इति? 
चरणों में नत है ।* वह एक व्यापक शक्ति है जो सुवास की भांति प्रत्येक स्थान पर बसी 
हुई है ।३ 

आधुनिक कवि ने नारी के शक्ति रूप में कला का समन्वय देखा है।कविवर 
रवीन्द्र ने लिखा था “जब विघाता पुरुष का निर्माण कर रहा था तव वह एक स्कूलमास्टर 
था ओर उसके वस्ते में उपदेश ओर सिद्धान्त भरे हुए थे, किन्तु जब वह नारी निर्माण के 
लिए उद्यत हुआ तो वह सहसा एक कलाकार हो गया शोर उसके ह्वाथ में केवल रंग 
और तूली थी” | * हिन्दी का झ्राधुनिक कवि इन शब्दों की प्रतिध्वनि करता हुश्रा नारी 
को विधाता की कलाकृति साक्षात काव्य-रूपा कहता है |* नारी को कलाकृति इसलिए 
माना गया है कि नारी के चरित्र में कुछ ऐसी विशेपतायें हूँ जो वास्तव में कलात्मक हैं: 
“नारी की आत्मा एक कल्ाकार की श्रात्मा होती है | उसमें सौंदर्य है जो एक संदेश- 
वहन करता है। उप्तमें शोभा, सुघरता ओर भावों की नि्मलता है जो कला की 
अभिव्यक्ति है।” * इसी दृष्टिकोण से निराला ने “कला ओर देवियां”? नामक निवंघ में 
समुद्रमंथन के रूपकात्मक रहस्य का उद्घाटन करते हुए उवबंशी को “कतल्ा, गति और 
गीति की प्रतिमा” के रूप में देखा है । यह उर्वशी रूप, लक्ष्मी रूप (स्नेह, सेवा तथा रक्षा 
भाव से मंचित शहस्वामिनी ) के साथ-साथ प्रत्येक नारी में पाया जाता है और प्रियाभाव 
में उसकी श्रभिर्वक्ति होती है। “प्रिया भाव में गीति और गति के साथ रचना भी थ्राती है, 
बद ललित वाक्य रचना हो था छंद रचना। यह शब्दों के साथ भी मिली हुई है श्रोर 


९हरिक्षप्ण प्रेमी-- जादूगरनी, ४०, ६०.१. 

श्तुम चराचर धात्रि, झदुबाला, प्रमत्ताभामिनी 

रवि विभामय है तुम्हारी माँग के सिन्दूर से ही, 

तुम अशेप असोम “अथ! हो इति' प्रणत है दूर से ही | 
; ( मोहनज्ञाल महतो--नारी : विश्वमित्र, नवंबर १६४३ ) 
'इकण कण में तेरी सत्ता है, उर-उर में है तेरा वास, 

भुवेभ भुवन के उपचन में तू, बसी हुई बन सुमन सुवास | 

| ( हरिकृष्ण प्रेमी जादूगरनी, ४०, ९२, ४. ) 

४४००) ८४ प9॥ ज़३5 छ>शं]8 परब0९४ पी6 (एाश्प्वा0 ०8 29 8०00]- 


घिवछछा, 5 8 एि] ० ढ०्ग्रणन्ादा।शा।8॥ बावे छपालंएॉ०७ 
फपा ज्ञाला मिंढ ढशा8 ६0 जाता मिं प्रयारवे था शांत जाते 


णाए प्वां5 एच 2पवते छञ॥.7 
( शचिन सेन कृत 'पोजिटिकिल फ़िलासफ़ी आव रवीन्द्रनाथ! में उद्छ्त ) 
, तुम नियंता की कलाकृति काव्यरूपा कामिनी हो | 
( मोहनलाल मद्दतो - नारी: विश्वमित्र, नवंबर १९४३ ) 
(शयामकुमारी नेहरू --अचर कॉज़: रुक्मनी देवी--घुमन ऐज़ आर्टिस्ट ० ११३ 


परिवतेनं-युंगे भ॑ नारी का सर्तू-रूंप ] १०१ 
वाल के साथ जउत्य) उबंशी के इसी भाव का आरोप देवी सरस्वती पर किया गया है 
इसलिए कि भाव में शुद्धता रहे |?१ इस प्रकार देवियों के रूप में कल्ला की सात्विक विवेचना 
करता हुआ कवि कहता है “कला अपने नाम से ही नारी स्वभाव की सूचना देती है, 
उसकी कोमलता और विकास में महिलाओं की प्रकृति है |?९ 

अस्तु आधुनिक कवि ने नारी में कला का सहज समन्वय पाया है। व्यापक रूप से 
उसकी भाव प्रवण॒ता, स्नेह और ममता में, सेवा ओर त्याग की क्षमता में, तथा सनन-पालन 
ओर संहार की शक्ति में, ओर संक्रीर्ण रूप से ललित कलाशओं के शान में है | प्रसाद की 
श्रद्धा ललित कलाओों।का शान प्राप्त करने के लिए ही गंधवं।देश में आई थी |* गुप्त जी की 
उर्मिला को हम एक दक्ष चित्रकार के रूप में पाते हूँ ।१ शुक्ल जी की दमयंती चित्रकला, 
हस्तकला, गान विद्या आदि में निपुण है। ४ प्रेमी ने ४ जादूगरनी” को वीणा 
में समस्त कलाओों का सार पाया है और उसके महागान में समस्त प्रकृति के तत्व | 

आधुनिक कवि कीदृष्टि में नारी न केवल कलाकृति और कलाकार है वरन्‌ कला 
की मूल प्रेरणा भी है।। कवि रवीन्द्र की तो यह धारणा थी कि पुरुष की समस्त कलात्मक 
रचनाओं के पीछे नारी का प्रभाव रहा है ।१ इसीलिए कवि कलामयी को संबोधित करके 


कहता है :-- 
“तुम कलामयी, तुम गीतमयी |? 


वसूर्यकान्त स्रिपाठी निराला!--चाबुक: कला और देवियों, 
3जयशंकर प्रसाद--कासायनी ; श्रद्धा ४०, ४४- 
,. अभ्ैथिलीशरण गुप्त--साकेत, सर्ग १, ४०, १८--२१; सर्ग ९, ए०, २५१, 
». - 5शिवरत शुकल--नल नरेश, पु०, १७०, 

ले ज्ञागृत्ति का राग उपा से, निशि से ले मोहनी महान, 

मादुकता शशि की, शिश्वु की ले पाचनता जल का कल गान, 

निरूर का स्थर घरिता की लय, सागर का लेकर तूफान, 
अपने महायान में भर कर गा देती दे जब छविसान | 

( हरिकृष्ण प्रेमी--जादूगरनी, ५०, १६--१७ ) 

इ+छुबतेश॥6708 एप ग्र्ण ए0श॥ शाशह्वांड2१ 79 प्रध्ययाल एणगरंगरु 
ए जश्तण्ात्रा5 पड एीएपा), 46 च्ण्प्रॉप ग6एह7 ॥89७ ३६ंगरर्ते 5 
घ्च७०९६5३ जज पाल गरशाधा 2०ॉाॉं९एथगाशाड त॑ लंजीड्ीतान-- 
पा तेःए०गचवण रण गा णीश, पा एब०0 ० 8 छ2ए6, 70 _ 
एल्‍टद802 छा हं78 ६7/5-- 6 इ९८ा४ ६ 98 0पाते ॥ कणा9775 
ँएक०6” ( कीसलिंग कृत “प्‌ बुक आँव सैरिन!: रवीन्द्रनाथ टाकुर-दि 
इंडियन आइडियल ऋॉव सेरिज ) 

देखिएः--श्यामकुमारी नेहरु कृत ओवर कॉज? : श्रीमती रुक्मनीदेत्री---विमन ऐेज़ 

ल्‍ आश्स्ट, 28४००, ११७, 


१०३ ( आधुनिक हिंन्दी-काव्य में नारी भावना 


है देवि तुस्दारे चरणों का जब छुम छुम छुम पायल बोला, 
तब कवि की नवल कढपना ने हौले हौले घृंघट खोला, 
नीरवता को कक्रकोर स्वरों की मादक उठी हिलोर नई | 
शिल्पी का सौंदर्यबोध नारी रूप में आकृति पाता है और रसानुभव आनंद उसके बंधन में 
यति और छुंद |*उस ,सोंदर्य और शील की मूर्ति के चरणों में कवि अ्रमायास ञ्र त्मसमरपण 
करके सुख पाता है। उस ज्योतिष्मती के प्रति कवि के भाव शलभ की भाँति आकर्षित 
होते हैं, ओर तब कवि के भाव भी ज्योतिर्मय हो उठते हैं। कवि ने स्वयं स्वीकार किया है कि 
अपने गीतों के ज्षिए वह उन प्रिया के नयनों का ही क्ृतज्ञ है :-- 
आज दे रहा हूँ घाणी जिन भावों को लिख गीत मधुर, 
है उनके हित ही चिर कृतश, उन नयमनों के प्रति मेरा उर |४ 
तुलसी के उदाहरण को हमें मूलना न चाहिए जिन्होंने निज पत्नी में ही सरस्वती के दर्शन 
पाये थे :-- 
देखा; शारदा नील बसना 
है सम्मुख स्वयं सृष्टि रशना, 
जीवन समीर शुचि निश्वसना, वरदात्री, 
वीणा वह स्वयं सुवादित स्वर 
फूटी तर अमतान्षर निर्भर 
यद्द विश्व हंस, हैं चरण सुधर जिस पर श्री ।* 
इस प्रकार परिवर्तन युग के कवि ने अपनी आदशवादी तथा छायावादी प्रवृत्तियों 
के कारण नारी को सर्वयुणसम्पन्ना महान शक्ति केरूप में देखा है। उसके वाह्य तथा 
आंतरिक सौंदर्य, उसकी रहस्यपूर्णता तथा फंलात्मकता को देखते हुए एक कौवूहलपूर्ण 
पूजात्मक दृष्टिकोण का निर्माण किया है | 


४ नग्न >>»न्‍«न्‍-: ४ 


*. १सोहनलाल महतो -नारी : विश्वसिन्र, नवंबर १९४३. 
शहरिक्षष्ण प्रेमी - जादूगरनी, ए०, ५०, ४५ 
उनरेन्द्र शर्मा--पलाशवन : आध्म समपंग, छए०, १०. 
उन्रेन्द्र शर्मा - प्रवासी के गीत, ए०, २३, १४. 
धसूर्यकान्त ब्रिपाटी निराला? तुलसीदास, ए० २३, १४. 


अध्याय ४ 


विविध सम्बन्धों में सत्‌ रूप का विकास 


पीछे इमने देखा कि इस युग के कवि ने नारी शक्ति को एक विराट और व्यापक 
रूप प्रदान कर दिया है | कवि की धारणा है कि यही विराट शक्ति विविधरूपों में विभक्त 
होकर रद में श्रपने आलोक का प्रसार करतो दै* उसकी शक्तियों का विकास उन विविध 
सम्बन्धों में होता है जो वह पुरुष के साथ स्थापित करती है। मुख्य सम्बन्ध तीन हैं: 
१. प्रेयसी और प्रणयिनी २. पत्नी ३. माता ।भ्यद्यपि प्रेयसी तथा पत्नी दोनों ही भावनाओं 
का मूल रतिभाव दैतो भी इनमें भेद है। प्रेयती भावना में स्वच्छुंद प्रेम की भावना 
अंतर्निहिंत रहतो' है| उसमें एक प्रकार से जीवन की एक अतृत वासना श्रभिव्यक्ति 
होती है। इसके विपरीत पत्नी एक संस्कारवद्ग रूप है जिसके पों में कर्तव्य की पुकार का 
उत्तर है और जिसके जीवन में वह तृप्ति. है जो मातृत्व का चरम मार्ग है। नारी के यह 
तीनों ही रूप आपस में परस्पर अमिन्न रूपसे हुए हैं। प्रत्येक पत्ी का भी एक ग्रेयसी 
और प्रणुयिनी रूप होता है जिसे निराला ने नारी का “उबंशी भाव” कहा है।'साथ ही 
प्रत्येक पत्नी में मातृभाव सी पाया जाता है। एक दृष्टिकोण से नारी के ये तीन रूप उसके 
जीवन की तीन अवश्याएं हैं | किन्तु आधुनिक युग में प्रवन्ध काव्यों की कमी है, और प्रायः 
गीतों में हो नारी के विविध रूप बिखरे हुए मिलते ई। फलतः उक्त रूपों से सम्बन्धित 
कवि की भावना को प्थक-पृ4क रूप से देखना दी उचित होगा | 

१ प्रेयसी ओर प्रणयिनी रूप 

छायावादी काब्य में नारी केइस रूप ने विशेष प्रधानता पाई है। पहले भी 

संकेत किया जा चुका है शक इसका मूल है श्रमाव की भावना में--अमसाव उस द्वितीय 





*घर घर सें तेरी ही प्रतिछत्रि, भरती है आलोक अनूप | 
अगणित अ्रणुओं सें ग्रेंट जाता, एक मदृत्तम नारी रूप ॥ 
( हरिक्षण्ण श्रमी--जादूगरनी, ए०, २६, ४ ) 

- श्पहां तीन सम्बन्धों -भगिनी, आानृू-जाया और . कन्या का उल्लेख नहीं किया 
गया है। प्रथम दा इसलिर कि उस्रका सहत्व आधुनिक काव्य में केंचल राष्ट्रीय 
साथना के साथ है मिसको हम एथक्‌ रूप से देखेंगे | द्वितीय वहुत कम मिलता है । 
ज्दाँ द भी बर्दों मात्त्व|दी लेकर आता दे क्योंकि भारतीयों ने ज्येष्ठ ग्राता की पी 
को सातृवत्‌ शी माना. है| तृतीय का कोई मदत्वपूर्ण स्थान आधुनिक कांस्य में 
नहीं मिलता । 
श्निराला -चायुक : कला आर देवियाँ? 

श्यष्याय १, पू०- १६-- १४ 


१०४ परिवर्तन-युग मे नारी का सत्‌-रूप ] 


का जो निजगत आवश्यकताश्रों की पूर्ति हो, जो मानसिक और शारीरिक सुख की प्राप्त 
में सहायक हो, शरीर विज्ञान के शब्दों में तथा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, जो मिन्‍्नलिंगी 
हो। वास्तव में यह भावना स॒ष्टि का वीजतत्व है | इसीलिए उपनिपद्कार ने भी ब्रह्मा 
के संवंध में इस प्रकार की कल्पना कीं थी |१ 
छायावादी कवि दुःखवाद का पल्ला पकड़े पलायन-प्रिय है| फलतः उसके जीवन में 
श्भावों की कमो नहीं। “सपने की प्रतिमा” *का निर्माण कर वह अपने श्रमावों की 
काल्पनिक पूर्ति करना चाहता है ओर अपने हृदय का भार किसी श्रन्य के जीवन में 
उतारने की इच्छा रखता है | ३ जब कवि प्रकृति में प्रीति का श्रादान-प्रदान देखता है 
तो निज एकाकीपन से विहल हो उठता है< फलतः वह अपने श्रभाव की अनुभूति को दूर 
करने के लिए “पपने की प्रतिमा” की रचना करता है | कब्रि के गान इस स्वप्निल मोहिनी 
छवि पर केन्द्रित हो जाते हैं |५ 
अस्तु प्रेयसी पुरुष के सपने की प्रतिमा होने के साथ अमिलापा की प्यास भी 
है |* वह उसके “भूले द्ृदय की चिर खोज” है | * इसलिए कवि कद उठता हैः-- 
“मेरी आँखों पर सुकुमारी की श्ाँखों का चितवन हो | 
मेरी साँधों में उसकी साँखों का सुरभित स्पंदन हो | 
उसके स्वर से संचालित ही मेरे मन की धड़कन हो । 
विस्मृति की मादकता से मेरा मन ही उसका मन हो [??५ 


स्व वे नैव रेसे तस्मादेकाही न रमते सद्दितीयमैच्छत्‌ |स दैताचानास यथा ख््री 
पुमांसी संारिष्वको स इममेवास्मानं द्वथा पातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवता 
तस्मादिदमर्धवुगलां इच स्व इति स्माह याश्षवल्वप्रस्तस्माद्यमाकाश : खिया पूर्यत 
एवं ता _समभवरत्ततों मनुप्यो अजायन्त | े 
( बृहदारणयक उपनिषद्‌ १, ४, ३ । 
४ धगवतीचा स॒ वर्मा--प्रेम संगीत, ए० ३१, ११५. 
उहाय किसके उर में उतारू अपने उर का भार, 
फिसे अब दू/ उपहार यूथ यह अश्र्‌ कर्णो के हार | 
( सुमिन्नानन्दन पन्‍त--पल्लव : शाँसू, भादों की भरन ए० १७ ) 
देखिए शम्भूनाथ लिंह कृत--रूपराशि : ए०, १४ १७५६ 
भपन्त---पललव : भाँसू : भादों की भरन ४०, ५९ । 
धत्तेरती स्वप्नों में दिन रात मेहिनी छवि-सी तुम अम्लान, 
कि जिसके पीछे-पीछे नारि | रहे फिर भेरे भिक्षुक गान | 
(रामचारीसिह दिनकर--रसवंती : नारी, १०, ३०) 
(सगवतीचरण पर्मा--मधुकण : स्वागत, 
जयशंकर प्रसाद--फामायनी : घासना, छझ०, ७०, 
देखिएः--नरेन्द्र शर्मा--मिद्दी और फूल : “कौन है??, “किस विधि”, 
नरामकुमार व्मो--रूपराशि, ए०, ७, ६. 


विविध सम्बन्धों में सत-रूप का विकास ] (८ 


हृदय में उस अनुपम प्रेम-मूर्ति का प्रवेश अज्ञात रुप से ही अनायास हो जाता है, वह 
धीरेसे आकर हृदय के द्वारों को खोल देती है।* तव कवि जानता है कि जिसे वह 
मधुप की साँति खोज रहा था वह. यही चिरपरिचिता है।* आदान-प्रदान की सहज 
आकांक्षा से कवि प्रेयसी से अपने सुल-दुख की गाथा कहना तथा अमर संदेश सुनना 

चाहता है. कवि मरे की तरंगिणो के समान उस संगिनी के स्नेहावलंब का इच्छुक है 
जिसका-विकास द प, दंभ और दुःख पर विजय पाकर हुआ है और जिसकी दृष्टि स्नेह 
का.संभार लिए हुए है ।४ जीवन कज्ञणिक और अचिर है, उसमें प्रेयसी के सामोष्य का क्षण, 
उसके रूप का दशन ओर गान का श्रवण मधुरता भर देता है।* बादल के समान 
लघुतम -जीवन को अपनी शीतल किरणों से उज्ज्वल बनाने के लिए कवि प्रेयसी को ही 
पुकारता है ।४ प्रेयप्ती जीवन के सूनेपन में विद्यत्‌ के समान, और निराशा में श्राशा के 
समान प्रवेश करती है ।* कवि ने इसका प्रमाण प्रकृति के का्य-कलापों में पाया है; यों तो- 
उपवर्नो और वनों में धूल उड़ती रहती है, क्यारियों में शूल विछे रहते हैं-- 

(पर जब आता नव वसंत है, खिल उठते वन फूल 
सजती डाल, पवन चलता है, डाल डाल पर भूल ।7५ 

इसलिए कवि प्रिया से सूने जीवन को नूपुरों की मकार से भर देने के लिए, तथा प्यासे 


१दवे पांच आई तुम रानी बिना वैचन कुछ बोले 
आकर द्वार हृदय के तुमने आहिस्ते से खोले 
( गोपालसिंह नैषाली--नीलिमा : दवे पांव आई तुम रानी, ए० ४४ ) 
. श्तुम ऐसे मिल गयी कि जैसे हो तुम पहचानी सी । ( वही ) 
उतुस एक अमर संदेश बनो में सन्त्र पुरथ सा मीन रहूँ | 
तुम कौतृहल सी सुस्का दो जब में सुख दुख की बात कहूँ। 
( भगवतीचरण वर्मा--प्रेम संगीत, ४० २८, ४ ) 
अद्वेप दंंस दुख पर जय पाकर खिले सकल नव अंग मनोहर 
चितवन संसति की सरिता तर खड़ी स्नेह के सिंधु किनारे | 
जग के रंग मंच की संगिनि, अयि परिहास दास रस रंगिनि 
उर मरु पथ की तरल तरंगिनि, दो अपने प्रिय स्नेह सहारे | 
( सूर्यकान्त ब्लिपाठी “निरालाः--गी तिका, ए० ४१, ३८ ) 
« 'राजेध्वरगुरू--शेफाली, छ० ३६, १९ 
ध्में तो लघु बादल हूँ जीवन दे चण दो चार 
प्रेयसी तुम चन्द्र कला सी भ्राजाओं मेरे द्वार 
उज्ज्वल अबरों से दे दो उज्ज्यल जीवन का सार | 
( रामकुमार चर्मा--रूप राशि, पू० २७, २२ ) 
७भरे हुए सूनेपन के तम में विद्युन की रेखा सी. 
झ्रसफलता के पट पर श्रंकित तुम भाशा की लेगा सी | 
! ( भगवती चरण वर्मा--प्रेम संगीत, घ० ३८, १ ) 
* ४. गोपानललसिंह नैपाली--नीलिमा : अनुरोध, पृ० ४ 


कुछ 


् 


१०६ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारो भावना 


प्राणों को प्रेम की संजीवनी सुधा पिलाकर ममता-जल छिड़क कर तृप्त करने तथा जीवित 
करने की प्रार्थना करता है * जिस प्रकार वन में निर्भरिणी का गान गजता है, अंधकार- 
मयी रात्रि में कोकिल की तान गजती है, उसी प्रकार निज गज से: -- 

“जोबन की इस अर्धरात्नि में आओ राह सुकाशो ना | !* 
जब पोड़ा असुओ्रों में बहने लगती है तव प्रेयसी साड़ी के छोर से उन्हें पोंछ दे तथा करुणा- 

ष्टि की छाया से .श्राउछादित कर ले यद् आज के दुःखी कवि की श्राकांक्षा हैं|" इस समय 

वह समस्त भव वाधाश्रों को भूल जाता है |३ यह क्षण ही दुःख और निराशा से भरे जीवन 
में विजय के क्षण हैं | ग्रेयसी से कवि युग-युग व्यापी उत्पीड़न से ग्राणों की रक्षा करने का 
अनुरोध करता है | एकाकी निवज्ञ ओर श्राँत जीवन को ज्योति और शांति देने के लिए 
कवि ने प्रेयसी-रूपा किरण को ही पुकारा है |* जीवन में उसका प्रवेश विपराद की काली 
घटा को नष्ट कर देता है, मलिन भावनाएं विलीन हो जाती हैं और :--- 

४होजाता है पल में मेत कुछ और, श्रौर से ओर रूप |??६ 
प्रेयसी के मधुराधरों में दुखों का निर्वास है, सुन्दर शरीर की छाया में पीड़ित मन की शांति 
है ओर हँसी में प्रसन्‍नता की स्फूर्ति |? करुणा ओर सुख की साकार मूर्ति प्रेयती जीवन 





१बही, 
श्आओ। मेरे पलक पोछ दो, 
प्रिय ! अयने सुकुमार करों में ले साड़ी का छोर | 
बड़े बड़े करुणाद्वे द॒गों से देखो ना इस ओर | 
(नरेन्द्र शर्मा - मिट्टी और फूल : स्वप्न की बात, ४० ३८) 
3द्ेता बिखार सब दोप रोप अपने और परारयों के, 
में नयन मूंद अलका नगरी के स्वप्न देखता पल भर को । 
(नरेन्द्र शर्मा--मिद्दी और फूल : पलभर को, प्वू० ३९) 
४भजन्म जन्म की हार और यह दो दो क्षण की जीत 
युग युग व्यापी उत्पीड़न से मेरे प्राण बचाओ ना | 
( गोपाल सिंह नेपाली--नीलिमा : अनुरोध, ए० ४ ) 
श्जब गिबंल ग्ोप्त बिदु सा पड़ा रहूँगा श्रांत 
एक किरण सी आजाना तुम सेरे डर में शांत 


व्रिये, रहूँगा फिर भविष्य में नहीं अकेला | 
( रामकुमार वर्मा--रूगराशि, ४० २८, २७ ) 
६नरेन्द्र शर्मा--पजाशवन : तुम आती हो, ७० २ 
»प्रिय, मधुराधर की सुधा पिन्ना कितने दुःख भुला चुकी हो तुम 
0 श रे 
दुलरा भव-सार-भरा सानस कर नई लालखा से सालस, 
नयनी की श्यामल माया में, काया की कंचन छाया में, 
सहला तन सुला चुकी हो तुम सहसा दामिनी सी हंस, मोहनि | 
तुम हंसा चुकी हो घन सा मन 
( नरेन्द्र शर्मा--फर्णफूल : तुम, ए० २०--२१ ) 


हे ः *्रै 
९०६ | आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


बह प्रेमलोक की रानी * अपने अ्रपार स्नेह श्रौर असीम करुणा को लेकर जीवन की निकटतम 
वस्तु बन जाती है ,* उसके अक्षय अनुराग को कवि अपने प्राणो में भरना चाहता है |१ 
और उसका पूर्ण वर्णन करने के लिए अपनी कल्पना, अनुभूति और भाषा को छोटा पाता 
है |” यहाँ कवि की दृष्टि अत्यन्त परिष्कृत श्रोर महान्‌ हो जाती है। बह प्रयसी को 
इंद्रिय शान से, अंतःकरण के ध्यान से, यहाँ तक कि कल्पना से भी परे पाता है; नाम, रूप, 
गुण सम्पन्न होने पर भी उसे संबन्ध वंधन से मुक्त देखता है ओर उसे अजर अ्रमर मानता 
है । * ऐसी प्रेयसी को हृदय में घारण करके कवि अपने को अकिचन नहीं पाता* और 
उसके मिलन के अमर क्षण में महानंद को प्राप्त करता है? फलतः प्रेयती के श्रभाव में 





$भगवती चरण वर्मा-प्रेम संगीत, ए० २६, ४. 
२क्केवल एक करुण चिंतबन छू सकी सदा जो अन्‍्तर्तम, 
खिल प्रकट हुये जिसके जादू से मेरे उर के छिपे भरम ! 
मेरे मस्तक की चग्यिक शिकन को भी पढ़ सकी वही चितवन, 
चह देख सकी मेरी आखों में धूप छांह का परिवर्तन ! 
५ २८ २५ 
उससे क्या छिपा रह सझा कुछ मन, आत्मा, या पार्थिव शरीर ? 
हम दोनों ऐसे हिले मिले थे, जैसे चंचल जल समीर ! 
वह मुझे जानती थी जितना क्या जानेगी शिशु को माता ? 
( बरेन्द्र शर्मा--प्रवोसी के गीत, प० २३, २४, १४ ) 
उश्मपना श्रत्षय अनुराग सुसुखि मेरे प्रा्ों में तुम भर दो... 
( भगवती चरण वर्मा--प्रेम संगीत, पृ० २८, ४ ) 
वैयदि तुम्हारे स्नेह के अनुरूप कुछ शुभ शब्द पाता, 
प्राण तब मैं हृदय से अनुराग के कुछ गीत गाता, 
किन्तु सीमावद्ध हैं सब, कल्पना, अनुभूति, भाषा, 
बंदना में सफल हूंगा, हो मुम्ते किश्च भांति आशा, 
( नरेन्द्र शर्मा-- प्रवासी के गीत, पृ०, १२, ७ ) 
"हुंद्वियों के ज्ञान से अंतःकरण के ध्यान से भी, 
हा परे तुम कहपना के व्योम रत अजुमान से भी, 
देवि यद्यपि दृश्य हो तुम देह भी घारण किंये हो, 
नास, गुय ओऔ रूप से, संबंध बंधन से परे हे, 
हा श्रजर तुम काल क्रम में हा अमर जीवन भरण में ! 
( नरेन्द्र शर्मा-प्रवास्ी के गीत, पृ० १२, ७ ) 
$ वही, ४० ६, ४. 
७क्ैसा था अदभुत अपूर्व चह सहानंद का एक अमर क्षण, 


विश्व भर गया था जब मघु से क्षण भर का वह प्रेमालिंगन | 
/ जी च७ 9० 9७ ) 


१६० [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावनां 


उसकी तनुता में सष्टिभर का सौंदय्य एकत्र हो गया है, उसके नेत्रों में रत्रि-शशि का प्रकाश 
है | तारक उसके आभरण हैं, इस अखिल सोंदर्य ने कबि को वरवस मुग्ध कर लिया है।* 
इस मह॒त्‌ रूप को देख श्राश्चय नहीं यदि प्रकृति भी लज्जित हो जाय* तथा विहगगान, 
जल, पुष्प के साथ उसको वंदना में प्रवृत्त हो जाय।)१ कवि समझ जाता है कि प्रेयसी का ही 
“दिक्‌ दिगत में व्याप्त चरण रज परिमल स्तव्ध प्रकृति में फूंक रहा था चेतन”* और जग 
में उसी प्रिया का सौंदर्य व्याप्त हे जिसका शैशव सागर में और यौवन मंदनवन की कलि- 
काओं में विकसित हुआ है | ९ यहां हम देखते हैं कि आधुनिक कवि की रोमांटिक रूप- 
कल्पना रीति-कालीन कवियों की स्थूलता को पीछे छोड़ कहीं अधिक ऊंचे ओर दाशंनिक 
स्तर पर पहुँच गई है | “कोमल छवि का मोल” कवि ने “वासना ही के उपहारों में?? नहीं 
किया है। 
दार्शनिकता को छोड़ कर जब कवि सहज अनुभूति के स्तर पर उतर श्राता है तो 
उसकी मधुर, कोमल, सरल और निरछल प्रिया को हम निसर्ग कन्या शकंतला की सीमा 
का स्पर्श करते हुए पाते ईँ जिसके संबंध में कालिदास ने कहा था : 
५अनाप्रातं पुष्प किसलयमलून॑ कररुहे - 
रनाविद्ध' रत्न॑ मधुनवमनास्वादित रसम्‌ ॥!? 
री का अ 
श्कर एक सुनहली रेखा में, सीमित सब अ्रगजग की छवि को, 
जाने किस जादू से बंदी कर नयनों में शशि को रवि को, 
तारों को जैसे मोह लिया फिर गुूंथ लिया आभरणों में 
कर लिया बंद उर शत दल में मकरंद मुग्ध अपन कवि को | 
( नरेन्द्र शर्मा--पलाशवन : तुम, ए० ४ ) 
०उठती जब नमित चकित चित्वन विद्यूत सलज्ज छिप जाती 
पांटल की लाल पंखुरियों सी वह अरुण उपा शरमा जाती । 
( वही ) 
१ (क) विहग बुद नीड़ों सें पाकर आश्रय, भजन गा रहे थे करके कल कूजन, 
स्खलित कुंज कुसमों से मृदु सोरभमय होता था देवि ! तुम्हारा पूजन 
जल प्रपात के स्फटिक सलिल से निर्मल धोत हो रहे थे पद-कमल सुकोमल 
( इलाचंद्र जोशी--विजनवती : तारा ए०, ३३ ) 
(ख) भक्ति सहित तुम करते थे पुष्पार्चन, फहराया वन वन में तब जय केवल | 
( वही, ४०, ३७५ ) 
अैचही, पु? ३३. 
तीर सिंधु की लद्दर हिंडोलों में वीता जिसका बालापन | 
नंदन वन की कलिकाओं में खिला अखिल जिसका नवयोवन 
अ्रव तक क्‍यों न समझ पाया में, थी किसको जग में छत्रि छाथा १ 
( नरेन्द्र शर्मा - पल्लाशवयन : भावी पत्नी का ध्यान, पु० ११०, १११ ॥ 
॥ काउिलााय __ ध्यधिज्नान शाकतलाम. २. १०: 


विविध सस्बन्धों से सत-रूप का विक्रास ] १११ 


इस संबंध में पंत की ४ भावी पत्नी? तथा ग्ंथि की नायिका विशेष रूप से दर्शनीय है। 
किन्तु सरलता का अर्थ, आधुनिक कवि की भावना में लीला भाव और लालित्य 
का अभाव नहीं है । लजा, गोपन, कोतुक-प्रियता, चातुर्यं आदि उसके उपकरण हैं | किंतु 
आधुनिक कवि को प्रेयस्री का चातुर्य उस नायिका के चातु्य॑ से दूर है जो गली के कोने 
में रक कर बहाने से वांह उठा कर नायक को नाभि दिखाती है या गुरुजनों से छिप कर रात्रि 
के अंपेरे में दीवार के छेद में से हाथ डाल कर पड़ोती नायक का हाथ पकड़ती है [१ 
आधुनिक कवि की नारी भावना अ्रधिक अएंद्रिक और सौंदर्य दृष्टि अधिक परिष्कृत होने के 
कारण उसकी प्रेयप्ती का लालित्यगुण भी अश्लीलता नहीं है। नरेन्द्र की “चांदनी ?, “तुम” 
“मसानिनी?* आदि कविताओं में यह भावना स्पष्ट है। निराला ने भी “जग के रंगर्मच 
की संगिनिः' के लिए. “परिहात हास रस रंगिनी? विशेषण का प्रयोग किया है | इस 
प्रकार की भावना पर रवीद्र को #आहान” आझादि कविताश्रों का प्रभाव देखा जा 
सकता है | 
'प्रेयसी? जिसका पुरुष पक्ष है या परणत इष्टिकोण (09|8०४४ शांट्षक्त) है, 
प्रययिनि उसी का नारी पक्ष या निजगत दृष्टिकोण (5प9]९०४२४ शां८छ) है। उससे हम 
देखते हूँ कि आधुनिक कवियों ने रीतिकालीन ऊहात्मकता का परित्याग कर नारी के भाव- 
पक्ष देखने का प्रयत्न किया है। 
आधुनिक कवि के विचार में प्रेम “ध्त्री-जोवन का सत्य दै--जो कहती है मैं नहीं 
जानती बह दूसरे को धोका तो देती ही है, अपने को भी प्रवंचित करती है? कवि का 
विश्वात है कि 'ज्ञीवन में वह आलोक का महोत्सव” प्रत्येक नारी के जीवन में आता 
है “जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता हे, उदार बनता है और सर्वत्व 
दान करने का उत्साह रखता है [?१ नारी के जीवन में शैशव के श्र॒वसान में जिस तारएय 
- का प्रवेश होता है उसका भावात्मक मूल्य कवि ने परखा है यौवन के आगमन से पूर्व 
जो मन अनत्रिघे मोती के समान प्रतिमारद्दित मंदिर के सामान? होता है उसी में बौवन 


ब्िद्वारी र्वाकर --८4, २४२; ५७१, तथा ७०५. 

नरेन्द्र शर्मा--ऋणफूल 

उसूर्यक्रान्त त्रिपाठी (निराला?-- गीतिका, पू० ४१, ३८. 

भप्रसाद--चंद्रगुपू, ७, ९, ए० १९३ 

: भ्सलाद--भं वस्वासिनी, ३, ए० ६६ 

ध्इस झावदार मेंती में था तार न सोया | 
था प्रणय सूत्र को इसके मनमुक्ता में न पिरोया | 
यद सुकुत्ष अभी ही खिल कर सुख खोल अवाक हुतआा है। 
है असी अछुता दामन मधुपों ने नहीं छुआ दै॥ 
मन संदिर सुरखि बना है, दे प्रतिमा असी न यावी |७ 

( सुस्मक्त सिंह, नूसजहाँ, श्र सर्च प०, हज 9 

देशखिए--सुमिवानंदन पंत, अन्यि! घु० १ ध-श्८ 


१३२ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


“प्रथम ग्रणयरद्िम? ! कर लेकर आता है और हृदय “बहुरंग भाव” से भरजाता है। 
चारों श्रोर आनंद करने लगता है और अ्रंतर कल्रव की पुल्नक से भर जाता है। “विस्तृत 
दिंगंत के पार प्रिय वद्ध -दृष्टि? “ग्रलख सखा के ध्यान? * को लेकर अमल खुल जाती 
है। उस उपषाकाल में वह देखती है 
अथम किरण कंप .प्राची के दगों में 
20 प्रथम पुलक॑ फुलल चुंबित वसंत की 
संजरित लता पर, 
. प्रथम विहग ब)लिकाओं का झुखर स्वर 
प्रणय मिलन गान, 
प्रथम बिऊकच कलिंद घुंत पर नग्न तनु 
; “प्राथमिक पवन के स्पश से काँपती [?३ 
आर उसके भाव्षेत्र में एक आकांक्षा जाग्रत होती है 
. ५ :“पर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में?? 8 
उर्मला के इन शब्दों में इसी भाव की मुखर व्यंजना है : -- 
: “खोजती हैं किन्तु आश्रय मात्र हम, चाहती हैं एक तुम सा पान्न हम |११ 
जब कल्पना को आ्राकारप्राप्त हो जाता है ओर मन “फैला समष्टि में खिंच स्तव्घ??$ 
हो जाता है तब “इच्छा से प्राण वे दूसरे के हो गए?* और 
“पिली ज्योत्ति छवि से तुम्हारी ज्योति छवि भेरी”? $ 
तव-सामगजिक वाधाएं उपस्थित होकर मार्ग कंठित कर देती हँ। नारी को “कुल, मान, 
अंधि में बंध कर” “मूक संत्ाप हृदय में? लिए अपने से विमुख हो कर--“बद्ध संसार के?? $ 
संस्कारों के वश में होना पड़ता है;। “प्रथुल॑ प्रण्य भार? के रहते भी: - 
:.,. « £हझडढ़ि, धर्माफ़े विचार, कुल,'मान, शीलक्षान, 
» उच्च प्राचीर ज़्यों घेरे जो थे- मुझे जब सें संसार में रखती थी पद॒मात्र 
छोड़ कल्प-निस्सीम पवन विहार मुक्त |?! 
गुरुभक्त सिंह ने अनारकंली और नूरजहां की जीवन गाथाओं में इन्हीं समस्या 
चक्रों में पड़े नारी-जीवन पर प्रकाश डाला है। किन्तु उनकी नायिकायें इन उलभनों पर 
विजय नहीं पासकी है प्रेम के मार्ग में समाज की ऋरताओं से दलित हो कर भी वे विद्रोह 





१निराला - धनामिका : प्रियसी? ए- १; देखिर (क) नरजहाँ-६ सग पृ० ४५: 
“जब शैशव ,. ...कूला? 
(ख) सूयकाय्त त्रिपाठी (निराला! परिसलज: गीत १७. 
रसूर्यकान्त ब्रिपाठी (निराला!--गीतिका, पु० १७, १७. 
3्सूर्यकान्त न्रिपादी “निराला!ः--अनासिका : प्रेयसी, पृ० २० 
जयशंकर प्रसाद--कामायनी : लज्जा, 9० ८९. 
'मैथिंलीशरण गुप्त--साकेत, सर्य ३१, १० १६. 
सूर्यकान्त ब्रिपाठी (निरालाः--अनामिका : प्रेयसी | 


विविध संबंधों में सत-रूप का विकास ] 
नहीं करती | किन्तु निराला जैसे स्वच्छुंदता-प्रिय कवियों ने इन विवशता्ओं को तोड़ने 
का प्रयत्न किया दे। उनकी अनामिका की “प्रगस्म प्रेम” ओर “मुक्ति” नामक केविताओं 
में तथा गीतिका के ३३ थे गीत? में उनकी विद्रोहमयी प्रश्त्ति का परिचय मिलता है, यह 
प्रवृत्ति पप्रेयसी? में प्रतिफलित दोती दिखाई देती हे जब वह प्रिय के आह्वान को सुनकर 
. गृह और समाज के वंधनों की उपेक्षा करके जीवन के पथ में अग्रसर होतीं है। नारी के 
नारीत्व ( हृदय ) को तथा कल्याणी रूप की रक्षा करते हुए कवि ने मुक्त प्रेम के मार्ग 
को स्वीकार किया दे। यहाँ पर पंत की “ज्योत्स्ना” का उल्लेख करना संभ्रवतः अनुचित न 
होगा जिसमें कवि ने “मनुष्य जाति की सब्यता से नवीन स्वर्ण युग का समारंभ” 
करने के लिये जाति वर्ण की सीमाओं को तोड़कर प्रेम के लिए. एक स्वच्छु और प्रशस्त 
मार्ग निर्मित किया है |* प्रसाद ने सी कामायनी में अज्ञात रूप से इसी भावना का 
प्रतिपादन किया हैं। 

किखु नारी-जीवन की कहानी का अंत यहीं नहीं हो जाता । उसने श्रपने 
अभ्ुजल के संकल्प से जीवन के समस्त स्वर्ण स्वप्नों को दान किया है ।१ उसके जीवन का 


सत्य तो यह है :-- 
#युक चरण का मिलन, चिर दिन याद री 


एक क्षण सुख, फिर अमर अवसाद री [१8 
उसका अमर प्रश्न यही रहा है : -- 

४ मज्ञन का सुख भी विरद् की श्रोर- है, मिलन पथ वह, विरद जिसका छोर है?8 
नारो-ज़ीवन का यद्द सत्य आधुनिक काव्य में राधा,! गोपी', अनारकली, सीता," आदि 
को लेकर उपस्थित होता है। आ्रादर्शवादी कवि ने विरह में नारी-प्रेम की पूर्णता पाई है। 
जिस प्रकार अग्नि में तप कर स्वर्ण निखर आता है उसी प्रकार वियोग की कसौटी पर 
प्रेम की उज्ज्वलता, दृढ़ता और वासनाददीनता का विकास द्वोता कवि ने देखा है। वह तो 
यहाँ तक कह देता है :-- 


१टूट गए सब झट ठाठ, घर छूट गया परिवार । 
2 >< 6 
कर्म कुसुम अरने सब चुन चुन, निजन में प्रिय के गिन गिन गुण 
गूँध निपुण कर से, उनको सुन, पहनाया था द्वार 
( सूर्यकान्त बत्रिपादी पनिराला'--ग्रीतिका, छू० ३६, ३३ ) 

श्सुमित्रानन्दन पन्‍्त-स्पेत्स्ता, प० ६९--७७; ४० ११७--१३१, 
उक्प्ा कहती दे ददरेा नारी, संकल्प पश्नू जल से - अपने | 

तुम दान कर चुकी दा पहले जीयन के सेने से सपने | 

( जयशंकर पस्याद -- कासायनी ६ लज्जा, ए० ८३ ) 

धराजेध्वर शुरु-शेफाली , ४० १६, ह 
शैयिलीशरण गुप्त--ह्वापर, 

ध्गुससक सिद--नरव हाँ, 

* झानन्दीप्रसाद प्रीवास्दय --फांक्री : प'्चतो और सीता | 

१7, 


११७ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में भारी भावन। 


(धन्य दूरता ही प्रिय की, जो और निकट ले आचे, “ - 
बिक चमं चतुओं के बदले यह आत्सा उसके पावे [2१ ' ४ 
अस्तु; मिलन ओर विरह के उभय तटों के मध्य आधुनिक कब की प्रणयिनी अपने अश्षय 
प्रेम' के सागर को लेकर उपस्थित होती है | वह स्नेह की सरिता के तट पर अपार रस 
अंपने वक्ष में लेकर चलती है | उस समय उसके नयनों में निष्कंप जान है, भाव में नम्नता 
है और मुख पर प्रफुल्लता | ओर इस प्रकार वह “श्रविचलित” होकर, जीवन-पथ पर 
ग्रसर होती है।* प्रेम के प्रथम प्रदर्शन में स्वमावजन्य लज्जा एक आबर्ण हो जाती 

है |) किन्तु उसका आत्मसमपंण पूर्ण है,/ और तनन्‍्मयता अपू्व”। नारी-मीवन 
की संपूर्ण कथा इसी में निहित है। नारी के आत्मसमपंण में किसी प्रकार की 
स्वांथ' भावना नहीं है |$ नारी के इस निरपेक्ष और निष्काम प्रेम को स्वय॑ 
सुभद्वाकुमारी ने “ठुकरा दो या प्यार करो? नामक कविता में व्यक्त किया हैः-- 
“मैं उन्मत्त प्रम की लोभी हृदय दिखआने आई हूँ । 

जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ ॥ 

चरणों पर अपित है इसको चाहो तो स्वीकार करो | 

यह ते। वल्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दे या प्यार करो ॥?! ९ 


बज 





'मैथिलीशरण गुप्त-द्वापर | 
२सनेह की सरिता के तट पर चल्न रही युगल कमल घट भर | 
नयन ज्योति में शान अकंपित, चली जा रही नत मुख, शिकस्त, 
जीवन के पथ पर अविचलित, छवि अपार संदर | 
; ( सूयकांत त्रिपाठी निराला!--गीतिका, छ० ४२, ३९ ) 
उस्ुभद्वाकुमारी चोहान--- पुकुल : कलह कारण, छ० ३, 
४(+ऊ) राधा--शरण बह तेरे में आईं धरे रहें सब काम हरे | 
तुभको एक तुझी को अपित राधा के सब कम हरे॥ 
( मैथिलीशरण गुप्त--द्वापर : शाधा, प्ू० ३ ) 
(ख) गोपी >सिर माथे इस सनोज्ञ को हमने यहाँ लिया था । 
लोक और परलोक खभी कुछ अपना सौंप दिया था॥ (बी ) 
(ग) जीवन को न्‍्योछावर करके चुच्छ सुर्खो को लेखा । 
अर्पण कर सब कुछ चरणों पर तुममें ही सब देखा | 
थे ठुम मेरे इृष्ट देवता, अधिक प्राण से प्यारे। 
तन से, मन से, इस जीवन से कभी न थे ठुस न्‍यारे। 
( सुभवाकुमारी चौहान--मुकुल : आहत की अभिलापा, ए० २९ ) 
(घ) सूर्यकान्त न्रिपाठी “नेरालाः--गं'तिका, पु० ७, ७. 
शसेथिलीश रण गुप्त द्वापर, ए० १७६ :; “क्या मतवाले चह वंशीधर”? श्ादि | 
इज़यशंकर प्रसाद - कामायनी ; लज्मा, ए० ८३: “इस अपण...कलकता 
७सुभवाकुमारी चौहान--मुकुल : ठुकरा दो या प्यार करो | 


|! 


विविध संबंधों में सत-रूप का विकास ] 3६५ 
जारी के प्रेम में तति है।* वह सात्विक और शुद्ध है।* साध्वी साथे क्षणिक व तड़प्‌ पेरद्वित 
हैं, स्निग्ध सधुरभाव दाहकता से दूर है, असिलापाये उन्माद न होकर सुस्थिर हैं, और:-- 
हे अद्टद यह प्रेम शा खला हुबंदा पीड़ित प्यार नहों ॥?? 

आश्यर्य नहीं कि ऐसे प्रेम को लेकर प्रणयिनी नारी-प्रकृति से ही विरक्त पुरुष को 
'ललकार सके : -- | 

ठुम फहते है| आ न सकेगे, सें कहती हूँ आओगे । कि 

सद्चे ! प्रेम के इस बंधन के यों ही ताइ न पाओगे [४ हट 

इतना दो नहीं उसे यह भी विश्वास दे कि : -- 

' मुमे छेइकर तुम्हें प्राणथन सुख या शांति नहीं हागी |!* 

हे! [मा ] ओ हि 
प्रशयिनी के रूप में नारी ने केवल प्रेम करती है, वरन्‌ पथ-प्रदशक, हृदय का हृप, 

हे त्ि गी का ० € हद ् 
उज्ज्बल स्फूर्ति और अभिलापाओं की पूर्ति भी है ।६ अत. वह पूर्णतः जानती है कि 
उसके अभाव का अनुभव अवश्य होगा : -- 

८प्॑ न रहूँगी जब, सूता होगा जग, सममोगे तव वह मंगल कलरव रूब 
था मेरे दी स्वर से सुन्दर, जगमग, चला गया सब साथ ॥??* 
प्रिय की निप्ठुर उपेज्षा भी उस अचल प्रेम पर आधात नहीं कर पाती* श्रीर न. 


किक 


जग के उपदास और निराशा के भोंके ही उसको लक्ष्य-भ्रप्ट कर पाते हैं-- 


ब्ल् 
लय 
कं 





मेरे वृत्त प्रेम से तेरी युक्त न सकेगी सुधा दरे | 


निञ्र पथ्र थ जाना वू अल मुझे खुधि सुधा धरे | 
( मैथिलीशरण गुप्त--द्वापर : राघा, पु० ४ ) 
रसेरे इस पवित्र बन्धन में माह नहीं है, राग नहीं 

सेरे इस स्नेही स्वभाव में दे कलुपित अनुराग नहीं ॥ 5 
( छुभद्वा कुमारी चाह्यान--प्रिधारा-प्रेम श्र खत्या, ए० ५१ ) 
व्वद्दी, | 
धभ्यटरी प० ७३ 
श्मुभद्वाकुमारी चद्ान--मुकुल : स्घतियों, प० १२ 
भ्मुमदाऊतारं चोड्ान -मुकुश ; स्मृनियों, प० १३, 

सूबे झान्त ल्विपादी पनिराला--गीतमिका ह 


2) 


४ इडसाहस्थाय प्रम की प्रज्ञा को तुमने झुकराया 


हु 


0 4 मर 


ः ( सुनद्वाऊमारी चाटान--मुकुल : आहत की असभिलाधा, एू४ ६५ ) 


११६ [ आधुनिक हिन्दी काव्य मे नारी सावनां 


| 'प्रणयिनी नारी अपनी अमर प्रेम की निधि हृदय में लेकर अन्य समस्त संसार को धूलिमात्र 
समभती हुईं अविचल और निश्शंक भाव से अग्रसर होती है। छल, भय, या लोभ उसे पतित 
नहीं कर पाते | उसके कोमच शरीर के अंदर जो दृढ़ और अ्रमाइत हृदय का कोट है उस 
पर विजय पाना दुस्तर है |* उसकी एक निष्ठताः खिर विरद में भी ग्राशा का दीप 
जलाये प्रेम की ज्वाला को जाग्रत रखती है और प्रिय के प्रति सतत्‌ शुभाकांक्षार्य विकीण 
करती है |! अपने कारण प्रिय का अ्रनिष्ट उसे किसी प्रकार भी ग्राहय नहीं है।“वह त्याग- 
मयी है, न तो बह प्रेम का प्रतिदान चाहती है और न अपने कारण प्रिय को कप्ड देनाई। 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि आधुनिक कवि ने नारी के प्रति अपने प्रेममार्त॑ 
को भली भांति व्यक्त किया है, तथा नारी के प्रेम का आदर किया है। इस प्रकार की 
नारी-भावना हिन्दी काव्य में इससे पहले नहीं मिलती है। इसके विकास में विशेष रूप से 
४७०७०... 
आ्राशाओं अभसिलापाओं का एक एक कर दास हुआ - 


मेरे प्रबल पत्रिन्न प्रेम का इस प्रकार उपहास हुआ 
दुख नहीं सरवस हरने का, हरते हैं, हर लेने दो, 
है विधि इतनी दया दिखाना भेरी इच्छा के श्रनुकूल 


उनके ही चरणों पर बिखरा देना सेरा जीवन फूल | 
( सुभद्वाकुमारी चौहान ) 


पतू फिर भी समझू न पाया है हृदय अ्रभी नारी का | 
उस पर न विजय पा सकता छल बल शअरत्याचारी काग 
उस कोमल नन के भीतर है हृदय कोट का मंदत्त | 
जिसमें न कभी घुस पाये हैँ विश्व लुटेरों के दुला ॥ 
ये नयन पताकायें हैं श्रति गय॑ सद्दित फहराती | 
जब तक, न प्रेम की चोटें, उसमें घर कर, जय पाती | 
( गुरुभक्त सिंद--नरजहां, सर्ग ४, ए० ३२ ) 
? सैथिलीशरण गुप्त---द्वापर ; गोपी, प्ू० १७४. 
देखिए -गुरुभक्त सिंह --न्रजहां, सर्ग ४, ए० २९, 
४हम सौ वर्ष, जियेंगी श्रपनी आश। लेकर उर में 
घह श्सन्‍नता से प्रमोद्रत रहे प्रतिष्ठित पुर में | 
( मैथिलीशरण गुप्त--द्वापर : गोपी, छ० १८८ ) 
पकरना चुमा भल सब भेरी अरब में भर न जौऊँगी। 
तुम्हें धर्म संकट में रख कर विष की घूंट न पीऊंगी ॥? 
गुरुभक्त सिंह--न्रजहां, सगे ७, ए० ४१ ) 
(इन आँखें के मोती से मिद्टी को नहीं भिसोना | 
मत मेरे लिए ज़रा भी प्यारे तुम रोना घोना॥ 
तुम भूल झुमे यों जाना ज्यों बालक सवप्त सबर । 


पर हा भुला न में पाऊँगी तुमको स्ियतम मेरे ॥ , 
( वही, सर्य ४० ३०४ ) 


विविध संबंधों में सत्‌-रूप का विकास ] ११५ 


अंग्रेज़ी काव्य तथा वगला काव्य प्रेरक रहे हैं। प्रेम के ज्षेत्र में नायिकाओशों के भेदामेंद को 
छोड़ कर कवि की दृष्टि एक शाइवत्‌ रूप को परख से अधिक सृज्म्म हो गई है स्थूल 
ऐन्द्रिकता का परित्याग कर भावना की सूक्ष्म्ता की ओर अग्रसर हुई दे, तथा सुन्दर 
का संयोग शिव से कर रही है | इस प्रकार वह भारत के अव्यवस्थित समाज तथा दव हपूर्ण 
नवयुवक्र मस्तिष्क के लिए एक नवीन संदेश भी है । 


२-पत्नी रूप ; 

आधुनिक कवि रीतिकालीन कवि की भाँति नारी को केवल प्ंमिवा के रुप में हो 
नहीं देखता, वरन्‌ उसहे उस रूप का श्रन्तर्मन से आ्रादर करता है. तो ग्रह तथा कुटुम्ब 
के मध्य विकतित होता है -अ्रर्थात्‌ पत्नी रूप | सारतीय श्रर्घागिनो और रझह-लदमी की 
गरिमा ने उसकी कल्पना को अत्यंत परिष्कृत, सुरुचिपूर्ण तथा गौरवमय वना दिया दे । 
, कवि की भावना का झुकाव पूर्णतः छह और परिवार सम्बन्धी प्राचीन भारतोय 
पावन क्षादर्शों की ओर है | किन्ठ पौराणिक नाविकान्ों को अपनाकर भी 
आधुनिक कवे ने जान बूक कर सर्म्ृतियों और पुराणों की “उस भावना का परित्याग 
किया है जो स्त्री के प्रेम को अत्यिर और मिथ्या उसको ऐन्द्रिक ठृष्ति मात्र का तथा 
संतानोत्यत्ति का साधन भर बताती है श्रीर उस पर पति-भक्ति के क्र नियमों को लाद 
कर, उसे निर्माब छाया वना कर उम्के व्यक्तित्त और स्वातंत्य का हरण करती है |" 
इसके विपरीत वह उन सम्मतियों की ओर आक्षष्ठ है जो पत्नी को शहद का केंद्र, दुःखों में 
सबसे बड़ी श्रीपधि, लट्ष्मी-स्वस्था, तथा एहस्थाश्रम का सुख-मूल बताती है ।९ वास्तव में 
इस प्रकार की भावना मूल तया वेदिक है। ऋक ओर अथर्व में हमें छह और परिवार 
की सरस शांत कल्यना के मध्य पत्नी भी एक गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित मिलती ह। 
वैदिक ऋषियों की नारी-भावना से आधुनिक कवि प्रभावित है, फलतः चह पत्नी को एह- 
लक्ष्मी ओर अर्घा गिनी के रूप में देखता है | 





१क, महाभारत -- १३ : ३७ १ १३, १७, २७. 
ख, महाभारत--१३ ६: ४१ ४३१, 

गे, सनुस्यति--९ ४ १४ ४ १७, 

घं, नारद स्मृति-- १२४ १९. 

बे, पदम पुराण--सरुप्टि खंद : ७९ : २० आदि 
सके, महाभारत--११२ ६ १४४ ४ ०. 

का, पही--१९: १४४ : १४--३ ६. 

मेन संदाभसारत-है३ : ८१: १४७. 

घ., सनुस्खले-३: ५२. 

च, पदूस पुराख--उत्तरखंद : १२३ : ३०७. “ 
छ, रवुदश--८ : ६० पआदि | 
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इस युग के कवियों ने यशोधरा' श्रौर उर्मिला,* सीता,१ और दमयंती,४ 
मांडवी * और श्रद्धा * काँचनमाला७ और रत्नावली,८ नूरजहाँ* और इयुश्ओो सिया, १ * 
सारंधा११ ओर द्रौपदी११ आदि पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रियों को लेकर पत्नी रूप 
में भारी की जिन विशेषताओं को आदर भाव से देखा है; तथा जिन विशिष्ट धारणाश्रों 
का प्रेतिपादन किया है वह निम्नलिखिव हैं :-- ' 

१, भारतीय पत्नी का एकांत, स्थिर, वासनाहीन, त्यागमय, कर्तंव्यतत्पर, धमनिष्ठ 
ओर तपस्वी प्रेम । 

२, नारी का सतीत्व : सती शक्ति । 

३, नारी का अर्घागिनी तथा सहचरी रूप | 

४, नारी का शक्ति रूप : प्रेरणा तथा सत्पथ प्रदर्शन | 

भू, नारी का ग्रहिणी रूप। 


जैसा कि हम नारी के प्रणयिनी रूप की व्याख्या करते हुए देख चुके हैं, प्रेम 
नोरी-जीवन का प्रथम सत्य है, और “जब से र््रियाँ प्रेम करना शुरू करती हैं तभी से उनका 
करतंव्य भी शुरू हो जाता है | उनकी चिन्ता, विचार, युक्ति, काय आदि के प्रारंभ होने 
का वही समय है |?१3 साथ ही इस युग के कवि के विचार से :-- 
“उसे स्वातंत्र्य पूर्णतम तव मिलता है, जब उसका मन पदूम प्रेम रब से खिलता है|!) 
प्रेम की पूर्णंता भारतीय कवि ने उस कोमल बंधन में पाई है जहाँ नारी का आ्रात्म-समपंण 
'मैथिलीशरण गुप्त--यशोघरा । 
श्मैथिलीशरण गुप्त -साकेत, शिवरत्न शुकू--भरतभक्ति; 
उशैथिलीशरण गुपत--साकेत; अयोध्यासिंह उपाध्याय--बैदेही वनवास | 
डप्रतापनारायण---“कविरत्न??-नल नरेश । 
शभैथिलीशरण गुप्त---साकेत; शिवरत्न शुक्क- भरतभक्ति | 
(जयशंकर प्रसाद --कामायनी | 
जसैेथिलीशरण गुप्त--कुणालगीत | 
पसूरय हांत च्रिपाठी “निरालाः--तुलसीदास | 
*गुरुभक्तसिंह---नू रजहाँ | 
१०मैथिलीशरण गुप्त---अर्जन और विधर्जन-| 
(१ट्वारकाप्रसाद रसिक्रेन्द्र--सती सारंधा। | 
५ रभेधिलीशरण गुप्त--सेरंधी तथा वनवैभव; शिवदास गुप्त--क्रीवक वध | 
नोट :--सती खिरयों के प्रति विशेष आकप रे होने पर भी इस युग -के काव्य में 
पाचिन्नी तथा तपरिवनी पार्वती संबंधी काव्य का आश्चय जनक अभाव पाते हैं इसका 
स्पष्ट नही हैं । 
१ उरबीनद्र नाथ ठाकुर--विचित्र प्रबंध : ख्री पुरुष, छ० २१३ । 
१४प्रतापनारायण कवि-रस्न- नल नरेश, संर्ग १७, ए० २७१ | 


विविधःसंवंधों में सत-छूप का विकास ] श्श्६ 


अपनी चरम परिणति को प्राप्त करता है.' ओर उसकी हे तियाँ घर के आंगन को 
ग्रालोकित क़रती हुई संसार में भी अपनी ज्योति बिखेर देती हैं। किन्तु इस अवस्था सें 
उसका प्रेम एक भावना सात्र नहीं रृह जाता, वरन्‌ कठोर कतंव्य के साथ अपनी उज्ज्वलता 
और विशालता प्रकट करता है। वियोग, जो प्रेम की अनिवाय स्वीकृति है, नारो-जीवन 
* की परीक्षा है; और क्योंकि वियोगिनी में हो मारी का अग्रच्छन्न निंनी व्यक्तित्व स्पष्ट 
होता है, आधुनिक कवि प्रायः उसे हो अपनाता हुआ देखा जाता | वास्तव में इस युग 
का कवि प्रेम से सवल, और: रोतिकज्ञीन नायिका को, निश्चेष्टता के विरुद्ध, सचेष्ट 
धीर, प्रशांत, त्यागमयी नारी मूर्ति की ओर अधिक श्राकपित है। आधुनिक कवि ऐन्द्रिक 
सुख के समर्थक मिलन की अपेक्षा कतंव्यमय वियोग की ओर अधिक झुका है| 
- वियोग जैसे भारी के जन्मजात अधिकार के रूप में आता है, किन्तु भारतीय 
नारी उसे ईश्वरीय दान के रूप में अहण करती हुई देखी जाती है? | “निर्दयी पुरुषों के 
पाले पड़कर हम अवला जनों के भाग्य में ऐेना दी लिखा है”?३ जैसे विद्रोहात्मक पचन भी 
उसे अपने प्रेम-पथ से विचलित नहीं करते । इस अवश्या में पत्नी का जीवन एक साधना 
हो जाता है। प्रिय की इच्छाश्रों में ही अपने की लीन करके " मिलन की मादक आकांक्षा को 
भूलकर, वह असीम बैय श्रौर उढ़ता का परिचय देती है। वह उपेक्षिता अनुरागिनी जीवन 
में एक आशामय हृष्टिकोण लिए हुए “दुख को छुख कर लेती” हुईं सव कुछ सइन 
करती है, फिर सो उसकी समस्त शुभाकांक्षाये प्रिय की दिशा में विकीण होती हैं। 
मिलन के ऐल्द्रिक ठृत्ति बियोग में अंतर्मूखी होकर प्राणों में दल जाती दे ।६ विरहियी 
बियोग को परीक्षा का श्रवसर. समझती है. किन्तु वह मयसीत नहीं होती । ऐसे अवसर पर 
#“कुसुमादपि सुकुमारी” भवज्जादपि कठोर” होकर निम वोग्यता को सिद्ध करती है ।* पति 


_> वर तर से लतिका सी तरुणी लिपट एक हो जाती है । 
# उसके ही संग्र अपनी 'लौला कर समाप्त सो ज्ञाती है ॥ 
: ( गुरुभक्तसिंह--नूरजहाँ, सगे ११, ४० ९० ) 
शप्तिर साथे सेसा यह दान, है मेरे प्रेरक भगवान | 
+ : .( मैथिलीशरण गुप्त--साकेत, सर्ग ९, ए० ३१८ ) 
>४ अीधिलीशरण बुप्त--यशोघरा : राहुल जननी, छ० १०२. * 
५/ध शेहथिलीशरण गृप्त--यशी धरा घद्दोधन, घृ० ३१-३३; यशोधरा, ए० ४१, 
अयश्ेकर प्रश्ताद--म्ामायनी : दुशेन, छू० १७९. 
“दिव्य सूनि चंचित सले चर्म चतु गंले जाएँ 


मय 


न 


प्रलय पिचल्त कर प्रिय न- जो प्राण में ढल जाएं 
- , जैसे गंध पत्रन में । ( सेथिलीशरण ग्रप-.बशोधरा : यशोधरा ० ४७ ) 
| शक) झब कब्र दो बद्धाइपि, ओ कुसुमादपि सुकुमारी । 
2. आायंपुश्र दे चुके परीक्षा, अब हनमेरी यारी। ( वही, प्ृ० ४२ ) 
| (7) यदि में पनिब्रता तो मुझेकी कौन भार-सथ भारी हे 


ह धायफएसय उत डे 
7. घावंइुप | झुके परोका 'धर हे मेरी बारी। (यही, ४० ४४ ) 


१५० [ आधुनिक हिन्दी-काठथ मे नारी भावत्ता 


को निम्र कतंव्ययथ सर देख कर संतुष्ट होती हुई वह अआत्मशक्ति का परिचय 
देती है।? एक निरीह श्रवला के रूप में वह दया की भीख नहीं मांगती | उसमें गव॑ 
है, आत्मामिमान है, तथा विश्वास की हृढ़ता है। उसके आत्मामिमान का भूल है 
उसका श्रर्धागी भाव। उसी के वल पर पति की अनुपस्थिति में भी वह अपने को 
अनाथ नहीं पाती ।*अपने अधेभाग के झधिकार की चेतना लिए हुए वह कह पाती है; -- 
£ देखूं एकाकी क्या ल्लोगे गोपा भी लेगी तुम दोगे [??३ 
अपने प्रेम ओर सतीत्व को लेकर उप्ते गव॑भरा विश्वास है कि: - 
“नाथ तुम जाश्रो, किन्तु लौट आशझोगे, आओगे, श्राओगे ।?? १ 
जिप प्रकार भक्त आत्मपमपंण करने के वाद भगवान की दया में पूर्ण विश्वास रखता है 
उसी प्रकार नारी अपनी निशचल पति-भक्ति के वल पर कह सकती है:--- 
उन्हें समर्पित कर दिए यदि मेंने सब काम 
तो आअआवेंगे एक दिन निश्चय मेरे शाम | 
यहीं, इस आँगन में,?! १ 
इसी अ्रचल्ल प्रतीति को लेकर तो वह मान भी कर सकती है| *यह मान रोतिकालीन 
नायिका के मान से बहुत भिन्‍न है। इके पीछे काम प्रेरणा नहीं बरन्‌ सिद्धांतोयुक्त 
विचारधारा है | यह मान नारी के व्यक्तित्व का परिचायक दे । 
वियोग में आधुनिक कवि की नारी का प्रमुख सिद्धान्त कतंव्य-पालन है। मोह 
उमप्रकी बुद्धि को श्राइत्त नहीं कर पाता;*समाज में अपने उत्तरदायित्व को समझती हे और 
वह वधूवंश की लज्जा सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ भाव से उद्यत हो जाती है ।*किसी रुप 





१ज्ञाये, सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हों इस जन के दुख से, 
ड्ालंभ दूं में फिस सुख से आज अधिक वे भाते | ( वही, ए० २३) 
देखिए - मैथिली शरण गुप्त-साकेत, सर्ग ९, ४० ३१३. 
*अधे विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है | 
में भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है| (वही, ए० ४४ ) 
3चही, पु०७ २४७, 
ध्वही, तथा पृ० २४ :; “मेरे यद्द निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाये? 
"वही, पृ० ४६. 
ई$उद्धारक चाहें ते। आयें, यहीं रद्दे यह चेरी |' ( वही, ए० २०२ ) 
७वही, पए० ३३, तथा साकेत, सर्ग ६, ए० १४७, 
ध्यशाघरा के भूरि भाग्य पर ईएप्या करने वाली, 
/ तरस न खाओ केाई उस पर, आाश्रो भेली भाली । 
तुम्हें न सहना पड़ा दुःख यह, सुझे यही सुख आाली | 
बधवश की लाज देव ने श्राज मुझ्ी पर डाली | 
ह ( मैथिलीशरण गुप्त- यशेधरा : यशेधरा, ए० ४४ ) 


विविध संबंधों म॑ सत-रूप का विकास ] १२१ 


में भी वह उस प्रिय की, जो समानहित में प्रवृत्त है, बाधा बनना उसे स्वीकार नहीं है; इस प्रकार 
उसका स्वार्थ त्यागपूर्ण तथा अनुराग-विरागमय हो उठता है ।१ वाघा बनने के स्थान पर 
श्रेयसपथ के पथिक को समुचित विदा देना ही बह चाहती है ।* प्रिय का गौरव हीं उसका 
उसके आँसू दूब जाते हैं । ३० 
” आधुनिक कवि ने पत्नी के प्रेम में_बासनाहीनता और पविवेकपूर्णता पाई है। यद 
सावन परंपरागत नारी भावना के स्वथा विरुद्ध है तथा नवीन है। पुरुष नारी को “वासना 
को मधुर छाया” के रूप में देखता है किन्तु नारी को वास्तविकता यह नहीं ह। “नव वय 
में विश्लेष” होने पर भी काम उत्त पर विजय पाने में असमय है| “सती शिवा सी तप- 
स्िनी” संयमिंत जीवन व्यतीत करने के लिए. अलंकारों ओर थ गारों का परित्याग करती 
है, किन्तु उसका सिंदंरविंदु एक जलता अंगार है जो पति-पथ के विध्नों को दूर करने * 
के साथ साथ काम के लिए हरनेत्र भी है। अभिमानिनी विर्हिेणी काम को ललकार कर 
कह उठती है : 
“ही भोगिनी यद सें कोई, जो तुम जाल पसारा 
यल है। ते। सिंदूरचिंदु यह, यह इरनेत्र ; निहारो) 
रूप दर्प कंदर्प तुम्हें ते मेरे पति पर बारी, 
ले यह मेरी चरणधूलि, उस रति के सिर पर घारो 7१ 
उर्मिला जो विदेद की पुत्री तथा एक प्रतिष्ठित कुल को वधू है, “देह भोग” की लालसा से 
लक्ष्मण को एक गौरवमय मत से वंचित नहीं करती ।* इसके विपरोत वह यही कहती हैः--- 
रखते घर नाथ, तो निरा ऊद्दती सत्र ण॒ उन्हें यह गिरा | 

जिम्तमें पुरुषार्थ यथा, मुझको ते वह एक पर्च था ])७० 
उर्मिला की कतव्य-मावना इतनो प्रवल हई कि अचेतन अवस्था में भी जब उसे श्रम हो 
जाता है कि लक्ष्मण प्रेमवश कर्तंव्य-च्युत हो गए हैं, तो वह चिल्ला उठती है :-- 

प्रिय, किरो, फिसे दवा किरो फिरा। न इस सेह की घूम से घिरे | 

विकल में यहाँ किन्तु यविंगी। न कर दो मुझे नष्टपर्वियी | 


+ 





१ मेरी दयन सालिके साना तने बंधन सेड़ा | 
पर तेरा मोती न बनें द्वा प्रिय के पथ का रोडा । ( घही, ४० ९० ) 
* देखिए--सेथिलीशरण गुप्त : साक्रत, सर्य 9, ए० ९३, 
श्याज्ेत : सर्म ६, ए० १४८; तथा यशे।वस : यशे।घरा, ए० २१, ३२, 
उच्चशाघरा : यर्सोघरा, एछ० ३८. 
श्बस सिंदूरविंदु से मेरा जया रहे यह भाल | 
यह जल्नता अंगार, जला दे उनका सच जंजाल ह ( वद्ी, ४० ३८ ) 
रसाक्रेत--सर्म, ६, ४० २९२. 
इ्साकेत, सर्म १०, ए० ६६२. 
5बही, ४० ३६१५ 
१६ 


श्र [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 
च्युत हुए अहो नाथ जो यथा, घिक्‌, बुथा हुई उ्मिला-ध्यथा | 5 
>८ >८ >८ 
तुम मिले सुझे घस छोड़ के, फिर मरूँ न क्यों संड फोड़ के |?१ 
इस अविचल भाव से कतंव्य और धर्म का पालन करती हुई पत्नी पति की शुभ प्रेरणा 
और पथ-प्रदर्शक हो जाती है | इस युग के कवि ने पुरुष में नारी से अधिक विलास-प्रेम 
तथा वासना की प्रधानता देखी है । “मत्त गज बनकर” जव बह विवेक छोड़ने के तट 
पर होता दे तब स््री हो उतको सन्मार्ग दिखाती है |* जब दमिश्क श्रसवों के श्राक्ममण से 
न्रस्त है तव सीरियन सेनानायक की पुत्री इयुडोतिया मातृभू के संकट-निवारण को प्रथम 
कतेव्य जानती हुई भावी पति जोनस के विवाह प्रस्ताव से पीड़ित हो उठती है ]३ उस समय 
कामुकता के श्रभाव में कतव्य-प्रेरणा से पूण नारी का कठोर रूप साक्षात चंडी के समान 
दीखता है।४ इसी प्रकार रफ़िकेन्द्र की सारंध्रा पति की बिलासिता को दूर कर 
कतव्यच्युत होने से कई बार वचातो हे" झ्ौर निराला की रक़्ावली तुलसी को वासना: 
मुक्त करके चिर शांति की श्रोर अग्रतर करती है ।६ कि] 
इतनी कतंव्यनिष्ठा से भरी नारी को कवि वियोग में असहाय की भांति रोते श्रौर 
प्रेमांध होते कैसे देख सकता है | आधुनिक कवि की नायिका तो क्षणिक आवेश पर 
विजय पाकर पतिहित ओर लोकाराधन हेतु निर्वाधन को भी सहप स्वीकार कर लेती है," 
और चाँदनी भी जो पूर्ववर्ती काव्य में विरद्दिणियों के लिए दाहक कही जाती रही है, अब 
शुभ्र, भावों की वाहक हो जाती है [<.* 





वही, सर्ग ९, ए० ३१३. 
१जहाँ जहाँ पर पुरुष अंघ बन कर ठोकर खाता, 

वहाँ वहाँ मस्तिष्छ काम में सत्री का आता। 

मानव का उद्धार किया करती है नारी, 

में ही कप्रा, यह बात कथाएँ कहती खारी | 

( प्रतापनारायण कविरत्न--नलनरेश, सम १७५, ४० २७८, ७१ ) 

उग्नलमिति हतय सखे, राज जब सबके सम्मुख उपस्थित है जीवन मरण का 

प्रश्न, तब व्यक्तिगत स्वा८ क्त्रा उचित है ) कातर हमारी मही माता दुस्यु पालिता। 


५ >५ 
और दम 2 प्रसूति युवा युवती, कामियों का क्र'दन करें हा ! यहाँ बैठके | 
प्रेम के प्रलय रहें, श्राज सब शओर से, निष्ठुर कर्तव्य ही धुकारता हु हमका । 
( मैथिलीशरण युत--अर्जन झौर विसजन : श्रज॑न, ए० ५ ) 
डवही, ए० ७--<, 
भंद्ूाररकाप्रसाद 'रफ्तिकेल्द)! -सारधा, सेर्ग, ५, ए० ४४--४५. 
2 इध्सूयंकान्त ब्िपठी 'निराला?ः--तुलसीदास, <५- <६ 
श्नये।ध्पार्सि्ट उपाध्याय--वैदेही वनवास, सर्ग ६, ४० ७९--१०, २५-३१ 
तथा ए० ६३--६४, ४७--७५७, 
प्यृही, सर्ग १०, ए० १३१ 
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मारो को इतना कर्तव्य-तत्पर और धर्मनिष्ठ देखने का तात्यय यह नहीं है कि कवि ने 
उसे मानवी न मान कर आदशों की प्रस्तरमूर्ति माना है। कवि ने नारी के दृदय में प्रेम 
का अगाध सागर देखा है मानव सुलभ दुर्वलतायें भी देखीं हैं, किन्तु नारी को उसने 
मंहत्‌ और लोककल्याण की ओर लक्ष्य करनेवाली शक्ति के रूप में देखा है। फलतः 
उसका प्रेम कामुक्र दुर्बलता मात्र नहीं है। त्याग ओर संयम के आदर्श लेकर वह 
वास्तविक मंगलमय लक्ष्य की ओर अभसर होती है। 
इस युग के कवि ने नारी के पतित्रत और सतीत्व को अत्यंत प्रशस्त इष्टिकोण से 
दंखा है | किन्तु अब उसका आदर्श सहमरण तक दी सीमित३ नहीं रह गया है; इसके 
विपरीत वह कहता दै 
“सहमरण के धर्म से भ॑ उप्रेपष्ठ, आयु भर स्थामि-स्मरण है श्र प्ठ |?४ 
आनन्दोप्रसाद श्रीवास्तव ने एक पग ओर आगे बढ़ाया है। उनकी नूरजहाँ पति की स्मृति 
को श्रमर बनाने के लिए ही तथा अपनी दुर्बलता पर विजय पाने के लिए. शेर श्रफ़णम की 
मृत्यु के पश्चात्‌ जहाँगीर का वरण करती देखी जाती है ।* 


नम. 





ब्धाध्यीनामिदद नारीणामरिनिप्रपतनादते | 
नान्‍्यों धर्मोरेत विज्ञेगो झते सतंरि कुत्रचित्‌ ॥ 
( याशवल्कप स्द्वति में अपरा्क द्वारा उद्शन ६ १, ८७ ) 
असैथिलीशरण गप्त--साकेत, सर्ग ७, ५० १९३ 
१उनकी पतली होने का सौभाग्य भी 
मुमे प्राप्त था, उनका कठिन वियाग जे 
था असहाय, सेरे मन ने उनके खहा जे 


भंने घर लिया पुनः सम्राट के 

बह उनके प्रति उदासीनता थी नहीं, 

थी कडारता नहीं, देप उसमें न था, 
किन्तु सघलता थी वह भेरें हृदय 

पुर में थी पति-सक्ति नहीं कम आज भी 
मन में उनकी स्मृति उतलंत है अगरित सी 
किन्तु चंठ कर राना उनके लिए 
सानवता के थी अयोग्य गरु-दीनता | 
पीर प्र प्ठ थे वे, मसुझके भो बीरता 
धारण कर जीवित रहना था जगन्‌ में 
हृदय कहा कर लिया इसी से शीघ्र ही 
कर लेने के स्तरीय सफल संसार के | 
यदि कोने में एक पद़ी रहती कहीं 

दीन हीन में, निर्वल बन, श्रसहाय बन, 
कान पूछता झुमे, उन्हें भी जानता 

फौन जगत में १ 


र 4 न्‍ ९ 
मेन या जिसका रहा उसी का नित्य ही, तन से क्‍या वह एक रच्छ सी घस्न 
( झानंदीप्रसाद श्रीवास्तव मॉकपे, पृ० ड३--५६ ) 


जन 


(“ ८ ह् >, *्‌ 2 
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एकनिष्ठ और स्थिर प्रेम ही नारी को सतो वना देता है। सतीत्व नारी की शक्ति 
है जिपको लेकर कामी तथा अत्याचारी के नाश के लिए. कोमल अवबला भी चंडिका हो 
जाती है'। “पतित्रता के कोपानल” में संसार को भी भस्म कर देने की शक्ति वर्तमान 
है *] विभीषण ने रावण का ध्यान इस झोर आकर्षित करने का प्रयत्न किया था किन्तु 
मदान्ध रावण ने उसको सतू सम्मति को न माना; उसका परिणाम तो हमें ज्ञात ही है | 
आधुनिक कवि ने पत्नी को अ्र्धा गिनो ओर सहधर्मिणी के रूप में देखा है और 
उसे पति की शक्ति माना है। कवि के सम्मुख आदर्श देवताओं का है: -- 
 - “शिव शक्ति हीन शव हों जो छोड़ दे भवानी |?!४ 
पूवंजों के कथनों की प्रतिध्वनि करता हुआ कवि कहता है कि विवाह एक अनिवार्य 
आवश्यकता है क्योंकि उसके बिना मनुष्य अधूरा ही दे" और :-- 
“प्राता, भगिनी, पत्ती, कन्या, नारी ही नर कुत्त धन धन्या 
पत्नी रूप प्रकृत नारी का, मुलभूत इस फुनबारी का 
जब भेरे सम्मुख आवेगा सहधर्मिणी उसे पावेगा |? 
अर्धा गिनो के बिना पुरुष कोई काय सफलतापूर्वक कर सकता है इसमें भी कवि को संदेह दे” 


जे सकंप तनुयणष्टि रूलती रज्जु सददश थी, 
शिथिन्न हुई निर्जीव दीख पड़ती अति क्ृश थी, 
आहा अब हो उठी अचानक वह हुँफ़रिता, 
दाव-पेंच खा बनी काले फरणिनी फुंकरिता, 
में अवला हूँ क्रिंतु न अत्यावार सहूँगी, 
तुम दानव के लिए चंडिका बनी रहूँगी। तु 
( मैथिलीशरण गुप्त--त्रिपथगा : सरंध्री, ४० ३९--४० ) 
देखिए---मैथिलीशरण गुप्त--फाबा और कर्वला : काबा : न्याय ४० ७ 
गुरुभक्त लिंह--न्‌रजहाँ, सगे १७, ४० ११३; तथा 
प्रतापनारायण कविरत्न--नलनरेश, सर्ग ५२, ४० २२०, ६६. 
श्पतिग्रता के केपानल में भस्म हो सके यद्द संसार, 
ती शक्ति है सती स्वरूपा, सदा सवंदा अपरंपार । 
( नकनरेश, सर्ग १२, ४० ३१८, <« ) 
3उड़ जाये..। दृग्व देश का सती श्वास से ही बल वित्त, 
ए्‌ नि ष्त्त 
राम और लक्ष्मण ते हैतगे कहने भर के लि ला | कर 
अशेथिल्ञीशरण गप्त--स्वदेश संगीत : (आय साया, ए० ८१ 
सुर ३2) ४23 ये पल कक 0229 पा सग ४; पु० १०० ) 
बसेेथिनीशरण गुप--अश्रनघ, प्‌० ५२ 
हमे आधा अंग तुम्हारा, मर बिना कभी कुछ काम 


कहीं पर,'सच कहती हूँ हे छविधाम । 
कर सझते तुम नहीं कहा । जरा 7 किक " 
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जनसेवा, जो आधुनिक्न थ्रुग की प्रवल माँग है, वह भी सहधर्मिणी के विना अपूर्ण ही 
है |! सदृधर्मिणी को आधुनिक कवि ने प्रत्येक कार्य में पति का सहयोग देते हुए देखा 
है; यहाँ तक कि राजनीति भी उसके विचार के वाहर की वस्तु नहीं समझी गई-है। 
नीति-निपुण और न्याय-निरत राम को भी कभी-कभी गूड़ समस्‍यायें विचलित-कर 
देती हैँ,* तव सीता हो उनकी सद्दायता के लिए पहुँचतो हैँ ।१ इसीलिए कवि कहता है: -- 
“है विपित्त निधि पोत स्वेरूपा | सहकारी सिद्धियों की है ॥ हे 

है पत्नि न केवत्त गेहिनी। सहधर्सिणी मंत्रियी भी है। ५ 

इस प्रकार सहयोग देती हुई कल्याणी नारी पति की सच्ची मित्राणी," सुख तथा दुख की 
संगिनी,६ छाया के समान उसको शीतलता और सुख प्रदान करने वाली,» अवलंव८ और 
शक्ति है जातो है ।६ निराशा के अवत्तर पर बह आशा और उत्साह का संदेश लेकर 
उपस्थित होती है, राक्षती माया से “आलोक किरण” वनकर रक्ा करती है, और साथ 
ही साथ “जीवन जलनिधि से मुक्ता निकालने” का प्रयत्न करती है; वह पुरुष की पाश- 
बिक वृत्तियों का शमन करके उसमें मानवता का समावेश करती है, दिंस क्ररता को 


१ मुझे दे इृप्ट जन सेवा, सदा सच्ची भ्ुवन सेवा | रु 
न होगी पूर्ण बह तब तक न हे सहधर्मिणी जब तक | है 
( मैथिलीशरण गुप्त--अनघ, पु० ९१ ) 
श्ग्रयोध्यालिंह उपाध्याय--वपदेदी वनवास : ६ सगे, ० ७२, ४२. ; 
- उवबही--घूृ० ७२, ४३. 
देखिए---नलनरेश ९ सर्ग, ४० १५ 
श्चैदेही वनवास, ६ सर्ग, पु० ७२, ४४ 
»पत्नी सदश नहीं ब्रिभुवन में कहीं मिलेगा सच्चा मित्र | 
( प्रतायनारायण कविरत्त--नक्ष नरेश, सर्गे १९, ४०, २०९, ४१ ) 
९मुख दुख के संगी सख्ा से यो अपना मन सोद चले । ( बही, ए० १०९, ४२ ) 
७छच्रमुच ही तुम छात्रा सेती, कितनी शीतल सघन अंधेरो | 
तो क्यों सेशर श्रमयशील यह जीवन कहीं ढरे ९ 
( मैथिलीयरण गुप्त--कुणालगीत, ए9 ६३, ४० ) 
व्यथ हो विपम रात हो काली, तुम जो हो ले चलने वाली | 
जब अचल की छाया वाली, तब क्या तप, क्या दृष्टि | (बरद्दी, ए०, ६०२, ४० ) 
ध्सिसही नम हो शक्ति स्वलछू्या | जो तुमसे पॉरुप पाता ॥ 
जिसकी सिद्धिदायिनी तुम हो | तुम सच्दी महिणयी हो जिसकी ॥ 


चंदेही वदवास, सर्ग ६, ए०, ७१ ३७-४० ) 


१२६ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य म॑ नारी भीवनां 


विश्व-प्रेम और क्षमा में परिवर्तित करने के लिए “जग-मंगलमय संगीत सुनाती है ।”१ 
विविध अवसरों पर विविध रूपों में आकर वह स्नेहदान करती है--कभी माता-रूपिणी 
है, तो कभी भगिनी-सहश और कभी सेविका दे तो कभी सुखदा कामिनी [* साथ ही 
कभी-कभी वह प्रेरणामयी उत्तेजना भी हो जाती है :-- ॒ 
“उन चष्ठ जो जिलाती है, श्रौर कके भी लाती है 73 ४ 
श्रपमानिता द्रौपदी के अश्रुश्रों ने पांडवों के वैरांकुरों को सींचा था,४ और उसके वचन 
तो मृत को भी उत्तेजित कर देने वाले हैँ :-- कप 
“करो सजगता की न नाथ, तुम और ठठोली । । 
ऊआाज आत्म सम्मान तुम्हारा जाग रहा क्‍या | 
श्राघात हुए इतने तद॒पि नहीं हुआ प्रतिघात कुछ | ' 


>्र >८ >८ 

जिसके पत्ति हाँ पांच-पाच ऐसे बलशाली, 

सुरपुर में भी करे कीर्ति जिनकी उजियाली | हु 

काज्ली हो श्ररि कांति देखकर जिनकी लाली, 

सहूँ लांछना प्रिया उन्हीं की में पांचाली |!”५ 
किन्तु यह प्रेरणा प्रायः पतन की ओर ले जाने वाली नहीं होती, वरन्‌ पौर्ष और 
महत्वाकांक्षा का संचार ही करके आत्मोन्नति की ओर अग्रसर करती है |( इस प्रकार 
पथ-भ्रष्ट को मार्ग-प्रदर्शन करती हुई, पतन से उसकी रक्षा करती हुईं नारी न केवल 


"जयशंकर प्रसादू---करामायनी, ए० ४७६, ८७-८८, ए० १०१ १०५ आदि, 
श्सैथिन्नीशरण गुप्त--कुणालगीत,. ए० ४३, २५, तथा 
प्रतापनारायण कविरत्न---नलनरेश, सर्य १०, ए० १८१. 
3मपैथिलीशरण गुप्त--श्रिपधगा ; वन वैभव, ४० १४, २२. 
१विषम वैरांकुर पतियों के, न सीचें क्यों दग सतियों छे | 
मैधिलीशरण गुप्त--न्लिपथगा : वन वैभव, ए० १३, २१. 
भ्वद्टी ए० ५१, 
(दशा दुज्षित प्रो गई यहाँ तक तुम्हें सूकती हरी हरी, 
पौरुपष्टीन घने हा कब तक सेवोगे यों लालपरी | 


ह ६ |, >< 
देखे। समझे निज मर्यादा, अपने पुरुषों का सम्मान, 


ये मत मिट्टी में मिल जाने दो अपने गोरव का ज्ञान | 
८ रे ९ 
हस संसार समर प्रांगण में जीवन है क्‍या हक संग्राम, 
रंगमंच पर नायक यनकर दिखलावें हम अपना काम | 
हम भनुष्य हैं, क्‍यों निराश हो बेटे, धरे हाथ पर हाथ, 
यहाँ नहीं ते श्र देश में परखें भांग धेयं के साथ । 
( गुरुभक्त सिंह--न्‌रजहाँ, ११ सर्ग ए० ६--७ ) 


१२६ | आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावनां 


विश्व-प्रेम और क्षमा में परिवर्त्तित करने के लिए “जग-मंगलमय संगीत सुनाती है” 

विविध अवसरों पर विविध रूपों में आकर वह स्नेहदान करती है--कभी माता-रूपिणी 

है, तो कमी भगिनी-सद्दश और कभी सेविका है तो कभी सुखदा कामिनी |* साथ ही 
कभो-कभी वह प्रेरणामयी उत्तेजना भी हो जाती है :-- 2 

“प्रचन बढ़ जो जिलाती है, और मोके भी लाती है |7?3 ४ 

अपमानिता द्रौपदी के अश्रुओ्रों ने पांडवों के वैरांकुरों को सींचा था,४ और उसके वचन 

तो मृत को भी उत्तेजित कर देने वाले हैं : -- 
४करो सजगता की न नाथ, तुम और ठठोली | 

आज आत्म सम्मान तुम्हारा जाग रहा क्‍या | । 

आधात हुए इतने तद्पि नहीं हुआ प्रतिघात कुछ | | 





>< रथ >< 

जिसके पति हों पांच-पाच ऐसे बलशाली, , ४ 

सुरपुर में भी करे कीर्ति जिनकी उजियाली | 

काली दो अरि कांति देखकर जिनकी लाली, 

सहूँ लांछना प्रिया उन्हीं की में पांचाली |!" 
किस्तु यह प्रेरणा प्रायः पतन की ओर ले जाने वाली नहीं होती, वरन्‌ पौरुष और 
महत्वाकांक्षा का संचार ही करके आत्मोन्नति की ओर अग्रसर करती है |$ इस प्रकार 
पथ-भ्रष्ट को मार्ग-प्रदर्शन करती हुई, पतन से उसकी रक्षा करती हुईं नारी न केवल 


जयशंकर प्रसाद--कामायनी, पृ० ४६, ८७-८८, ए० १०१ १०५ आदि. 
्मैथिन्नीशरण गुप्त--कुणालगीत, ए० ४३, २७५, तथा 

प्रतापनारायण कविरन--नलनरेश, संय॑ १०, ए० १८१. 

उप्नैथिलीशरण गुप्त--बत्रिपथगा ; वन वैभव, ए० १४, २२. 
० विषम वैरांकुर पतियों के, न सरीचें क्यों दग सततियों छे | 

भैधिलीशरण गुप्त--त्रिपथगा : वन वैभव, ए० १३, २१. 

3 तही ए० ५१, 

(दशा दज्लित हो गई यहाँ तक तुम्हें सूकती हरी हरी, 

पौरुपहीन बने हा कब तक सेवोगे यों लालपरी | 


२८ > आम 2९ 
देखे समझे निज मर्यादा, अपने पुरुषों का सम्मान, 
में मत मिट्टी में मिल जाने दो अपने गौरव का ज्ञान | 

८ ८ >< 
इस संसार समर प्रांगण में जीवन है क्या इक संग्राम, 


रंगमंच पर नायक यनकर दिखलावें हम श्पना काम | 

हम मलुष्य हैं, फ्यें निराश हो बेठें, धरे दाथ पर हाथ, 

यहाँ नहीं ते और देश में परखें भांग घेय के साथ । 

३ ( गुरुभक्त सिंद--नूरजहाँ, ११ सर्ग ए० ६--७ ) 


टैरेप [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


गुत्त जी को यशोधरा इस भावना का वैपम्य उपस्थित करती है। वास्तव में गुप्त 


ज़ी भगवान बुद्ध ओर उनके अमृत-तत्व की ओर इतने आ्राकृष्ट नहीं हैं जितने उस समस्त 
तपस्या के, मूल-क्ेन्द्र गोषा की ओर | गुप्ते जी की ग्रोपा को मद्ाभिनिष्क्रण करते हुए 
सिद्धार्थ त्याग .कर नहीं जाते | उसे न जगाने का कारण यह है कि “अ्रव भी है अ्रप्राप्त 
सार |” सिद्धार्थ के चले जाने पर यशोधरा इस भावना से सिहर उठती है कि उसे सिद्दधि- 
मार्ग की वाघा समझा गया ।* उसके हृदय पर सिद्धि हेतु जाने वाले का छिप कर जाना 
एक कठोर आघात हो जाता है ।१ झ्रौर भलीभाँति विदा देने के अवसर का चूक जाना 
क्षोभ उत्पत्न करता है। फिर भी यशोधरा का प्रेम गौतम के महत्‌ रूप को देख कर और 
भी गहन हो जाता है और मिलन के स्थान पर वह यही चाहती है :-- हे 
. “जाये सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हों इस जन के दुःख से |?४ 
गौतम के प्रत्यागमन का समाचार सुन कर सखी से यशोधरा का सर्वप्रथम प्रश्न यही होता 
है -“श्राली उन्हें सिद्धि तो मिली है !? यशोधरा की सहानुभूति ओर सद्भावना की चरम 
परिणति गौतमबुद्द के ही शब्दों में अभिव्यक्त होती है: -- 
“आया जब मार मुमे मारने को बारबार 
अप्परा अनीकिनी सजाये हेम हीर से | 
तुम तो थीं यहाँ, धीर ध्यान तुम्दारा वहाँ 
जूका मुझे पीछे कर पंचशर चीर से |? 

, इस प्रकार गुप्त जी ने एक प्राचीन आख्यान को लेकर ही मौलिक भावना की 
उद्भावना की है। उन्होंने पत्नी को निर्वाणमार्ग की वाधा के रूप में नहीं वरन्‌ सहयोगिनी 
के रूप में देखा है। उनका कुणाल भी, इसी प्रकार, अपने विरक्त जीवन में पत्नी कांचन- 
माला को ज्योति रूप में ग्रदण करता है और उससे परलोक मार्ग की ओर ले चलने को 
कहता है :-- 

“ल्लोक जाय परलोक खड़ा है, चलो, सींचती बोती |?” 

इस भावना ने आधुनिक कवि की कल्पना में तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की 
स्मृति जाग्त कर दी है, जो तुलसी की भक्ति-भावना की मूल प्रेरणा हुईं। देश पयटन 
करते हुए तुलसी में देश को दुरावस्था और लोगों की अज्ञता देख कर अज्ञान नाश करने 





'मऔैथिलीशरण गुप्त--मशोधरा : महाभिनिष्कप्रण, ४० १६. 
२सिद्धि गार्म की चाधा नारी | फिर उसकी क्प्रा गति है। तथा-- 

८हाय स्वार्थिनी थी में ऐसी, रोक तुखहें रख लेती?! 

जहाँ राज्य भी स्याज्य, वहाँ में जाने तुम्हें न देती” 

( मैथित्रीशरण गुप्त-- प्रशोधरा : यशोचरा, ४० ४४ तथा ए० ४१ ) 
उबडह्ी, ए०, २१, तथा ए० ४०. 
बघही, ए० २३. 
"वही, घुद्धदेव, ४० २११. 
ब्मेथिलीशरण गुप्त--कुणालगीत : पु० ४१, २३, 


|; 


विविध संबंधों में सत-रूप का विकास ] १६६ 


की व्याकुल प्रेर्णा है, किन्तु पत्नी के रूप पर श्रासक्त और मुग्ध तुलसी अपनी इच्छा को 
किये रुप में परिणत नहीं कर पाते । उनके मस्तिष्क में बनी हुई स्नावली की मूर्ति वाधक 
हो जाती है | उसके करण नवन “निर्वाण के पथिक के वारण” से प्रतीत होते हैं | किन्तु 
यह प्रेमांध ठुलसी की कल्पना को छुलना ही है जो नारो का मोइक रूप उपस्थित करके 
तुलसी को विचलित कर रही है | वास्तविकता तो तब व्यक होती है जब तुलसी अपनी 
समस्त शिक्षा और ज्ञान को प्रिया के चरणों में न्‍्योछावर करने पहुँचते हैं, और रत्नावली 
उन्हें इस पर घिक्‍कारती है। इस समय यह स्ाक्षात अनल प्रतिमा वन जाती है, गिसकी 
ज्वाला. में समस्त अज्ञान और वासना जल जाती हे, और ठुलसी को शान का प्रकाश 
प्राप्त दोता है : - 
“ इस ओर ज्ञान, डस ओर ज्ञान, हो गग्रा भस्म वह अथम सान, 
छूठा जग का जो रहा ध्यान, जडिसा चह |?१ 


अब तुलसी को र्नावली साधारण नारी--काम के आलंवन--के रूप में नहीं वरन्‌ ज्योति. 
की. तारिका के उप में दृष्टिगोचर होती है और :-- 
#जिस कलिका में कवि रहा बंद चह आज इसी में खुली मंद |” 


काम की पुत्री श्रद्धा को चिरंतन आनंद की पथप्रदर्शः के रूप में उपस्थित करके 
प्रताद ने इस प्रकार की नारी मावना को और भी चमत्कृत कर दिया है। भ्रद्धा “महा- 
ज्योति को रेखा सी वन कर” अपने मुख पर “विश्वास भरी स्मिति निश्छल” लिए: हुए दग्घ 
और भ्रांत मनु को निज अवलंब देकर इच्छा, केम और ज्ञान भूमियों का दर्शन कराती हुई 
वहाँ ले जाती है जहाँ : -- 


“समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था, 
चेतनता एक विलसती आनन्द अखंड घना था |! 3 


इस प्रकार श्राधुनिक कवि ने पत्नी को न फेवल भौतिक क्षेत्र मे वरन्‌ आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए भी एक प्रेरक, सहायक और दीपस्तंभ के रूप में देखा है। 

पत्नी रुप में नारी प्रेमिका है, सहचरी है, पतित्रता है, अर्धा गिनी है, और सती है 
साथ द्वी बह एहिणी भी ह। इस युग का कवि भारतीय कुटंव भावना का प्रमी है*। फलतः 
स्री जो कुटंव का केन्द्र है, प्रायः एलदमी के द्वी रूव में कवि की भावना में अ्रवतरित 
होतो है। इस युग का झादशवादी कवि आवनार्या! को लक्ष्मी रूप में देखता 





' सूयकाँत त्रिपाठी निराला तुकसीदास, पु० ४६, <७, 
अ्सूयकांत त्रिपादी पनिराला! तुलसीदास, पृ० ४८, ९०. 
उज्ञयशेकर प्रसाइ--छामायनी : आानेद, पृ० २२०६ 
अज्ञाति बढ़ी है, देश शमी बड़ा, विश्व का क्या कहना , 
जल में धर में और जगन में में हूँ कौदम्विक कवि मात्र | ( मैथिलीशरण गुठ्ठ ) 
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१२८ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


गुप्त जी की यशोधरा इस भावना का वैपम्य उपस्थित करती है | वास्तव में गुप्त 
जी भगवान बुद्ध ओर उनके अमृत-तत्व की ओर इतने आ्राक्ृष्ट नहीं हैँ जितने उस समस्त 
तपस्या के मूल-केन्द्र गोवा की ओर | गुप्त जी की ग्रोपा को महामिनिष्कमण करते हुए 
सिद्धार्थ त्याग कर नहीं जाते | उत्ते न जगाने का कारण यह हे कि “अव भी है अ्प्राप् 
सार |”) सिद्धार्थ के चले जाने पर यशोधरा इस भावना से सिहर उठती है कि उसे सिद्धि- 
मार्ग की वाधा समझा गया ।* उप्के हृदय पर सिद्धि हेतु जाने वाले का छिप कर जाना 
एक कठोर झ्राघात हो जाता है |! ओर भलीभाँति विदा देने के अवसर का चूक जाना 
क्षोभ उत्पन्न करता है | फिर भी यशोधरा का प्रेम गौतम के महत्‌ रूप को देख कर और 
भी गहन हो जाता है शोर मिलन के स्थान पर वह यही चाहती है :-- 
“ज्ञार्ये सिद्धि पायें वे सुख से, दुखी न हों इस जन के दुःख से |?४ 
गौतम के प्रध्यागमन का समाचार सुन कर सखी से यशोधरा का सर्वप्रथम प्रश्न यही होता 
है -“अ्राली उन्हें सिद्धि तो मिली है १” यशोघरा की सहानुभूति झोर सद्भावना की चरम 
परिणति गौतमबुद्ध के द्वी शब्दों में अभिव्यक्त होती है: -- 
“आया जब मार मुझे सारने को बारबार 
अप्परा ग्रनीकिनी सजाये हेस द्वीर से। 
तुम तो थीं यहाँ, धीर ध्यान तुम्दारा वहाँ 
जूका मुझे पीछे कर पंचशर वीर से [?१ 
इस प्रकार गुप्त जी ने एक प्राचीन श्राख्यान को लेकर ही मौलिक भावना की 
उद्भावना की है। उन्होंने पत्नी को निर्वाणमा्ग की वाधा के रूप में नहीं वरन्‌ सहयोगिनी 
के रूप में देखा है । उनका कुणाल भी, इसो प्रकार, अपने विरक्त जीवन में पत्नी कांचन- 
माला को ज्योति रूप में ग्रहण करता है ओर उससे परलोक मार्ग की ओर ले चलने को 
कहता है :-- 
“लोक जाय परलोक खड़ा है, चलो, सींचती बोती |”? 
इस भावना ने आधुनिक कवि की कल्पना में तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की 
स्मृति जाएत कर दी है, जो तुलसी की भक्ति-भावना की मूल प्रेरणा हुई। देश पर्यटन 
करते हुए तुलसी में देश को दुरावस्था ओर लोगों की अज्ञता देख कर अज्ञान नाश करने 


'सैथिलीशरण गुप्त--यशोधरा : मद्दाभिनिष्क्मण, ४७० १६ 
२प्िद्धि गार्ग की बाधा नारी | फिर उस ही क्पा गति है | तथा-- 

“हाय स्वार्थिनी थी में ऐशी, रोक तुम्हें रख लेती?! 

जहाँ राज्य भी स्याज्य, चहाँ में जाने तुम्हें न देती! 

( मैथिन्नीशरण गुप्त-- प्रशोधरा : यशोचरा, ए० ४४ तथा ए० ४१ ) 
उवही, ए०, २१, तथा ए० ४०. 
वही, ए० २३. 
"वही, घुद्धदेव, ४० २११. 
६ मैयिलीशरण गुप्त--कृणालगीत : पु० ४३, २३, 


विविध संबंधों में सत्‌-रूप का विकास ] १६६ 


की व्याकल प्रेष्णा है, किन्तु पत्नी के रूप पर श्रासक्त ओर मुग्ध तुलसी अपनी इच्छा को 
किया रूप में परिणत नहीं कर पाते | उनके मस्तिष्क में वनी हुई र्नावली की मूर्ति वाघक 
हो जाती है | उसके करण नयन “निर्वाण के पयिक के वारण” से प्रतीत होते हैं | किन्तु 
यह प्रेमांध तुलसी की कल्पना को छुलना ही है नो नारी का मोहक रूप उपस्थित करके 

ठुलसी को विचलित कर रहो है | वास्तविकता तो तव व्यक्त होती है जब तुलसी अपनी 
समस्त शिक्षा श्रौर ज्ञान को प्रिया के चरणों में न्‍्योछ्वावर करने पहुँचते हैं, ओर र्नावली 
उन्हें इस पर घिक्कारती है। इस समय वह साक्षात अनल मतिमा वन जाती है, जिसकी 
ज्वाला. में समस्त अज्ञान और वासना जल जाती है, ओर ठुलसी को ज्ञान का प्रकाश 

- प्राप्त दोता है : - 
“इस गश्रोर ज्ञान, उस ओर ज्ञान, हो गय्रा भस्स वह प्रथम सान, 
छूटा नग का जो रहा ध्यान, जडिसा वह |??१ 


झ्ब्‌ तुलसी को र्नावली साधारण नारो--काम के आरालंवन-- के रूप म॑ नहीं वरन्‌ ज्योति. 
की, तारिका के रूप में दृष्टिगोचर होती हे और :-- 


“जिस कलिका में कवि रह्या चंद वह आज इसी में खुली मंद ।!१९ 


काम की पुत्री श्रद्धा को चिरंतन आनंद की पथ्प्रदर्शक के रूप में उपस्थित करवे; 
प्रताद ने इस प्रकार की नारी भावना को और भी चमत्कृत कर दिया है। श्रद्धा “महा- 
ज्योति की रेखा सी वन कर” अपने मुख पर “विश्वास भरी स्मिति निश्छल” लिएः हुए दग्घ 


और भ्रांत मनु को निन अवलंब देकर इच्छा, केर्म और शान भूमियों का दर्शन कराती हुई 
वहाँ ले जाती दे जहाँ : -- 


“समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साफार बना था, 
चेतनता एक विलसती आनन्द अखंड घना था |? 3 


इस प्रकार आ्राधुविक कब्र ने पत्नी को न केवल भौतिक क्षेत्र में वरन्‌ आ्राध्यात्मिक 
उन्नति के लिए भी एक प्रेरक, सद्वायक्र श्रीर दीपस्तंभ के रूप में देखा है। 


पत्नी रुप में नारी प्रेमिका है, सहचरी है, पतित्रता है, अर्घा गिनी है, श्ौर सती है 
साथ द्वी वद एंडिणी भी ६। इस युग का कवि भारतीय कुटंव भावना का प्रेमी है| फलतः 
वी जो छुट्ंव का केन्द्र है, प्रायः णइलदमी के हो रूप में कवि की भावना में श्रवतरित 
होती ह। इस युग का आदर्शवादी कृति 'आयंतार्याः को लक्ष्मी रूप में देखता 


पसूपकात ब्रिपादी निराला: तुलसीदास, पु० ४६, <७, 
"सूर्यकाँत सिपादी निराला! तुलसीदास, पु० ४८, ५०, 
उज्ञयशंकर प्रसाद--करामायनी : ऋानंद, पृ० २२० 
अज्ञाति बदी है, देश शमी बड़ा, विश्व का क्‍या ऋदना , 
जल में धल में ब्लीर जगत में में हूँ कौदम्बिक कवि मात्र | ( मेथिलीशरण गुप्त ) 
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१३० [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


है।। स्री में लक्ष्मीत्व की व्याख्या करते हुए निराला लिखते हैँ “लक्ष्मी से नारी की महिमा 
व्यंजित होती है | जिप प्रकार सुलक्षणता से वह शह की कतृ है, ऐड्वर्य को स्थितिशील 
करती है, और दूसरों को भोजन-पान ओर स्नेह देकर तृत्त करती है और शणह के समस्त 
वातावरण को शांति से ढके हुए चारुता देती हुई वह पति तथा दूसरों की दृष्टि में महिमा 
मूर्ति बन कर आती है, वह उसका लक्ष्मी भाव है। रक्षा, सेवा आदि इसके अंतर्गत हैं| 
इसी का विकास मातृत्व में होता है | मनुष्य का पालन करने वाले विष्णु की शक्ति लक्ष्मी 
इसी मातृत्व में पूर्णत्व प्राप्त करती है।' फलत : दुखदस्ध भारत के उद्धार के लिए कवि 
(जीवन ओर स्फूर्तिं? तथा 'सुख और संपद की पूर्ति” शहलक्ष्मी को ही पुकारता है :-- 

* घर को लक्ष्मी तुम्ही हमारी, लात्नन पालन करो उठो, 

पुन्य भूसि भारत के सारे, दुःख शोक हरो, उठो |??३ 
नारी में जो निर्माण और ममता की मनोदवृत्ति है वह परिवार में ही सफलता पाती 
है | आधुनिक कवि ने उस स्वभाव का आदर किया है। इसीलिए कवि की आदि मानवी णह 
के उपकरण जुटाती ४ हुईं देखी जाती है जव मनु “काम के संदेश से ही भर रहे थे कान।” 
जब मनु श्रद्धा से /एकान्त दुज्ञार?” की याचना करते हैं तब श्रद्धा उन्हें निज निर्मित कुटीर 
दिखाती है जहाँ : - 
“उस गुफा समीप पुशत्रालों की छाजन छोटी सी शांति पुंज, 
केमल लतिकाओं की डालें मिल सघन बनाती जहाँ कुंज । 
थे बातायन भी कटे हुए प्राचीर पर अमिय रचित शुभ्र, 
; आयें क्षण भर तो चले जायें रुक जायें कहीं न समीर, अभ्न |!?१ 

इस कुटीर में बैठ कर गान के साथ श्रद्धा चिरनग्न प्राणों को ढकने के लिए ऊनी वस्त्र 


5तू घनन्‍्य आये भाय, तू प्रेम राज्य रानी | 
प्रत्येक धाम तेरी है रम्य राजधानी | 
लक्ष्मी स्वरूपिणी तू सुख है सदैव देती, 
बनता अहा | अम्गृत है तेरा पुनीत पानी ॥ 
है टर् >< 
हे देव, घर हमारे मदिर बने तुझी से, 
सव दुःख दूर करती संतेपपूण वाणी |? 
( मैथिलीशरण गुप्त--स्वदेरा संगीत, ए० <१ ) 
रसूय्य हांत त्रिपाठी (निराला? चाबुक : कला और देवियाँ, ए० ६१, 
इसेयिलीशरण गृप्त--स्वदेश संगीत : मातू मंगल, झ० ८२. 
देखिए, प्रतापनारायण कविरत्त---नलनरेश, पृ० २१०, 
डहघर गृद्द में आ जुटे थे उपकरण अधिकार, 
शस्य पशु या धान्य का होने लगा संचार | 
( जयशंकर प्रसाद--कामायनी : वासनः, ए० ६६ ) 
"वही, ईप्यो, पु० ११६, 


हक] 


धिध संबंधी में अर | 
विविध संबंधों में सत:रूप का विकास | १<९ 


घुनती दे ।*यद्यपि निज ममत्वमात्र चाहने वाले पुरुष को “ यह एह-लक्ष्मी का ग्रह विधान”? 
श्रच्छा नहीं लगता, तो भी इस विधान के पीछे जो भावी नवागंठक की मधुर कहयना ई 
और “मीठी अ्रभिलापाएं” हैं वह पत्नी का धन दै। क्योंकि वह पत्नी ही नहीं जाया” भी 
है | जाया शब्द की व्युवत्ति -करते हुए ऋषियों ने कहा है “जायायास्तादि जायाल॑ 
यदस्यां जायते पुनः”। अस्त भारतीयों में प्रेम का आधार केवल '्त्रीमाव? नहीं 
बरन्‌ स्त्री भाव में छिपा हुआ माठ्माव था, जो ग्रह और परिवार में अपनी अ्रमिव्यक्त 
पाता है। ह 

हे, मात-रूप ३... 


कुटुंव की कत्यना में मुग्ध और नारी के जाया रूप के उपासक आधुनिक कवि के 
लिए मावा रूप में नारी की कल्पना अत्यंत आकर्षक हो गई हे। अदिति में वेदिक कवियों ने 
जिस निखिल मातृरूप का समावेश किया था, बह इस युग में पुनः कविप्रिय हो उठा है। 

प्राचीन मनीषियों ने नारी जीवन की सफलता मातृत्व में देखी थी | पत्नी के आदर 
का विशेष कारण उसका पुत्रवती होना था |* इस कृषि प्रधान देश में जब समाज निर्माण 
की अवस्पा में हो था, उर्वरता की पूजा करते हुए भारतवासियों ने जी को त्षित्र! कहा 
था| और उसे 'सीता? (>पृथ्वी ) नाम भी दिया था| पुत्र को नरक से तारने वाला कद्द 
कर प्राचीन भारीयों ने पुत्रवती माता के पद को पुत्रहीना की तुलना में वहुत ऊँचा 
उठा दिया था |* किन्तु आधुनिक कवि का दृष्टिकोण इस संवन्ध में कुछ भिन्न और 
अधिक उदार हो गया है | श्राधुनिक कवि के मस्तिष्क में पुत्र को वर्तमानता तथा तपंण 
श्रादि के लिए पुत्र की अनिवार्यता ही नारी के मातृरूप के आदर का कारण नहीं है वरन, 
नारी की स्वभावज ममता, स्नेह, वात्सल्य, सेवाभाव श्रादि अपना चरम उत्कर्ष माता में 
ही पाते हैं, नारी की पालन-पोपण की शक्ति मातृरुप में विशेषतया व्यक्त होती है, नारी 
का मातृरूप लोक-कल्पाण की क्षमता रखता है--इन भावनाशों से प्रेरित होकर इस थुग 
के लगभग समस्त कवियों ने शाश्वत मातृरूप की उपासना की है। उनकी भावना “विश्व 
मांक-मूर्ति” में विकसित दोकर अधिक व्यापक और उज्ज्वल दो गई है | 

श्रादुनिक कवि ने नारी से एक जन्म-जात मातृत्व पाया दै। स्वभावज मादृत्व के 
कारण नारी “जीवन के शैशव प्रभात में गुड़िया” बनाती है, उसी को नव यौवन में गोदी 


र 


*चही, ईप्यो, पू० ६१७, 

देखिए--सैथिलीशरग गुप्त, साक्रेत, प० २०४-- २०५, 
>्अल्टेफर--पोज्ञीशान आवब विभेन इन हिन्दू सिवलौ ज़ेशन, अध्याय ३, ४० ११८ 
उद्धीषेत्रवीजिनों नरा :--भारदस्टति, १२, ६९, | ३ 
*डपुद्नाम नरझात्‌ प्रायत इति पुत्र: । 

१ झस्टेकर---ऐो ज्ञीशन आव विसेन इन हिन्द सित्र॒लीजेशन, अ्रध्याय ३, ए० ११८, 
तथा, कज्षे रिसि चेइर -- विभैन इन एन्स्ियंद इंडिया, ए० ६. 


१३० [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


है।। सत्री में लक्ष्मीत्व की व्याख्या करते हुए निराला लिखते हैं “लक्ष्मी से नारी की महिमा 
व्यंजित होती है। जिप प्रकार सुलक्षणता से वह शह की करत है, ऐश्वय को स्थितिशील 
करतो है, और दूसरों को भोजन-पान ओर स्नेह देकर तृप्त करती दे और ग्रह के समस्त 
वातावरण को शांति से ढके हुए चाढुता देती हुई वह पति तथा दूसरों की दृष्टि में महिमा 
मूर्ति बन कर आ्राती है, वह उसका लक्ष्मी भाव है। रक्षा, सेवा आदि इसके अंतर्गत हैं। 
इसी का विक्रास मातृत्व में होता है । मनुष्य का पालन करने वाले विष्णु की शक्ति लक्ष्मी 
इसी मातृत्त में पूर्णत्व प्राप्त करती है ।* फलत : दुखदग्ध भारत के उद्धार के लिए कवि 
(जीवन और स्फूर्ति! तथा 'सुख और संपद की पूर्ति” ग़हलक्ष्मी को ही पुकारता है :-- 

४ घर को लक्ष्मी तुम्ही हमारी, लात्नन पालन करो उठो, 

पुन्य भूमि सारत के सारे, दुःख शोक हरो, उठढों [2३3 
नारी में जो निर्माण और ममता की मनोवृत्ति है वह परिवार में ही सफलता पाती 
है| आधुनिक कवि ने उस स्वभाव का आदर किया दै | इसीलिए कवि की आदि मानवी ग्रह 
के उपकरण जुटाती * हुई देखी जाती है जब मनु “काम के संदेश से ही भर रहे थे कान।”? 
जब मनु श्रद्धा से “एकान्त दुलार” की याचना करते हैं तब श्रद्धा उन्हें निज निर्मित कुटीर 
दिखाती है जहाँ : -- 
४उस गुफा समीप पुआलों की छाजन छोटी सी शांति पुंज, 

केमल लतिक़ाओ्ं की डालें मिल सघन बनाती जहाँ कुंज । 

थे बातायन भी कटे हुए श्राचीर पर अमिय रचित शुश्न, 

आचें क्षण भर तो चले जायें रुक जायें कहीं न समीर, अश्र |??१ 
इस कुटीर में वैठ कर गान के साथ श्रद्धा चिरनग्न प्राणों को ढकने के लिए ऊनी वस्त्र 


१तू धन्य आर्य भारयें, तू प्रेम राज्य रानी | 
प्रत्येफ धाम तेरी दे रम्य राजधानी | 
लक्ष्मी स्वरूपिणी तू सुख है सदेव देती, 
वनता अहा ! अमृत है तेरा पुनीत पानी ॥ 
हर ८ >< 
हे देव, घर हमारे मदिर बने तुझी से, 
सब दुःख दूर करती संतेपपण वाणी [? 
( मैथिलीशरण गुप्त--स्वदेश संगीत, ए० ८१ ) 
रसूरय हांत त्रिपाठी पनिराला? चाबुक : कला और देवियाँ, ए० ६१. 
इसेयिलीशरण गुप्त--स्वदेश संगीत : मातृ मंगल, प० ८२. 
देखिए, प्रतापनारायण कविरत्त---नलनरेश, पृ० २१०, 
डइथधर गृह में आ जुटे थे उपकरण अधिकार, 
शस्य पशु या धान्य का होने लगा संचार। 
( जयशंकर प्रसाद--कामायनी : बासना, प्‌ृ० ६६ ) 
“वही, ईप्यां, पु० ११६, 


हे] 
विविध संबंधों में सत-रूप का विकास ] ९५९ 
बुनती है ।'यद्यपि निज ममत्वमात्र चाहने वाले पुरुष को “यह ग़दद-लक्ष्मी का गृह विधान” 
श्रच्छा नहीं लगता, तो भी इस विधान के पीछे जो भावी नवार्गठुक को मधुर कब्यना है 
और “मीठी अ्मिलापाएं” हैं वह पत्नी का धन है। क्योंकि बह पत्नी ही नहीं 'जावा? भी 
है| जाया शब्द की व्यु्तात्त -करते हुए ऋषियों ने कहा है “जायायास्तद्वि जायात॑ 
यदस्यां जायते पुनः” | अस्तु भारतीयों में प्रेम का आधार केवल “स्जीभाव” नहीं 
बरन्‌ स्नी भाव में छिपा हुआ माठ्भाव था, जो श्रह और परिवार में अपनी अ्रभिव्यक्ति 
पाता है| | कि 
रे. मात-रूप ;...- 
कुदुँव की कल्यना में मुग्ध और नारी के जाया रूप के उपासक आ्राधुनिक कवि के 
लिए माता रूप में नारी की कल्यना अत्यंत आकर्षक हो गई दहै। अदिति में वेदिक-कवियों ने 
जिस निखिल सातृरूय का समावेश किया था, वह इस युग में युनः कविप्रिय हो उठा है । 
प्राचीन मनीपियों ने नारी जीवन की सफलता मातृत्व में देखी थी | पत्नी के आदर 
का विशेष कारण उसका पुत्रवती होना था |* इस कृपि प्रधान देश में जब समाज निर्माण 
की अ्रवस्था में ही था, उवरता की पूजा करते हुए मारतवासियों ने ल्‍्ली को स्ित्र! कद 
. था३ और उसे सीता? (>पृथ्वी ) नाम भी दिया था | पुत्र को नरक से तारने वाला कह 
कर प्राचीन भारतीयों ने पुत्रवती माता के पद को पुत्रद्दीनी की तुलना में वहुत ऊचा 
उठा दिया था ।* किन्तु आधुनिक कवि का दृष्टिकोण इस संबन्ध में कुछ भिन्न और 
अ्रधिक उदार हो गया है | श्राधुनिक कवि के मत्तिप्क में पुत्र की वरतमानता तथा तपंण 
श्रदि के लिए पुत्र की अनिवायंता द्वी नारी के मातृरूप के आदर का कारण नहीं है वरन, 
नारी की स्वभावज ममता, स्नेह, वात्सल्य, सेवामाव श्रादि अपना चरम उत्क्प माता में 
ही पाते हैं, नारी की पालन-पोषण की शक्ति मातृरूप में विशेषतया व्यक्त होती है, नारी 
का मातृरूप लोक-कल्याण की क्षमता रखता है--इन भावनाओं से प्रेरित होकर इस युग 
के लगभग समत्त कवियों ने शाश्वत मासृरूप की उपासना की है। उनकी भावना “विश्व 
मांदू-मूर्ति” में विकसित होकर अधिक व्यापक और उज्ज्वल हो गई है। 
आधुनिक कवि ने नारी से एक जन्म-जात मातृत्व पाया है| स्वभावज मातृत्व के 
कारण नारी “जीवन के शैशव प्रभात में गुड़िया” बनाती है, उस्ती को नव बीवन में गोौदो 


*बही, ईरप्या, ए० ११७. 
देखिए--नैविलीशरस गुप्त, साकेत, पृ० २०४-- २०९, का 
२ असेटेकर--पोज़ीशन श्राव विभेन इन हिन्दू सिचलौज़ेशन, अध्याय ३, ए० ३१८, 
उद्धीशेश्नदी जिनो नरा :--भारदस्मूति, १२, १९, | 
अ्युद्धाम नरझाव क्रायत इति पुत्र: | 
अ्रस्टेझर--पोज़ीशन क्राव बिनिन इन दिन्दर सिवलौजेशन, श्रध्याय ३, ए० ११८, 


तथा, वह रिसि बेटर -- विन नपियंट इंडिया ल्‍ 
, कशरिसि बेठर -- विनन इन एनूसियंद इंडिया, ए० ६, 


१३० [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


है।। स्री में लक्ष्मीत्य की व्याख्या करते हुए निराला लिखते हैं “लक्ष्मी से नारी की महिमा 
व्यंजित होती है | जिम प्रकार सुलक्षणता से वह गह को कर्तृ' है, ऐश्वयं को स्थितिशील 
करती है, और दूसरों को भोजन-पान ओर स्नेह देकर तृत्त करती है ओर ग्रह के समस्त 
वातावरण को शांति से ढके हुए चारुता देती हुई वह पति तथा दूसरों की दृष्टि में महिमा 
मूर्ति बन कर ञ्राती है, वह उसका लक्ष्मी भाव है | रक्षा, सेवा आदि इसके अंतर्गत हैं। 
इसी का विकास मातृत्व में होता है | मनुष्य का पालन करने वाले विष्णु की शक्ति लक्ष्मी 
इसो मातृत्त में पूर्णत्व प्राप्त करती हे । फलत : दुखदर्ध भारत के उद्धार के लिए कवि 
जीवन और स्फूर्ति? तथा 'सुख ओर संपद की पूर्ति” णहलक्ष्मी को दी पुकारता है :-- 

£ घर को लक्ष्मी तुम्ही हमारी, लाजनन पालन करो उठो, 

पुन्य भूमि भारत के सारे, दुःख शोक हरो, उठो |??3 
नारी में जो निर्माण और ममता की मनोवृत्ति है वह परिवार में ही सफलता पाती 
है | आधुनिक कवि ने उस स्वभाव का आदर किया है| इसोलिए कवि की आदि मानवी णह 
के उपकरण जुटातो * हुई देखी जाती है जव मनु “काम के संदेश से ही भर रहे थे कान।” 
जव मनु श्रद्धा से “एकान्त दुलार” की याचना करते हैं तब श्रद्धा उन्हें निज निर्मित कुदीर 
दिखाती है जहाँ : - 
#उस गुफा समीप एुश्मालों की छाजन छोटी सी शांति पुंज, 

केमल लतिक़ाओं की डालें मिल सघन बनाती जहाँ कंज । 

थे बातायन भी कटे हुए श्राचीर पर अमिय रचित शुभ्र, 

आयें क्षण भर तो चले जायें रुक जाये कहीं न समीर, अश्न |??१ 
इस कुटीर में बैठ कर गान के साथ श्रद्धा चिरनग्न प्राणों को ढकने के लिए ऊनी वस्त्र 


$तू धन्य आय भार, तू प्रेम राज्य रानी | 
प्रत्येक धाम तेरी दे रम्य राजधानी । 
लक्ष्मी स्वरूपिणी तू सुख है सदेव देती, 
वनता अहा ! अमृत है तेरा पुनीत पानी ॥ 
८ 7 2 
हे देव, घर हमारे मदिर बने तुमी से, 
सब दुःख दूर करती संतेपपृ्ण वाणी |? 
( मैथिलीशरण गुप्त--स्वदेश संगीत, ए० ८१ ) 
रसूय#ांत त्रिपाठी निराला? चाबुक : कला और देवियाँ, ए० ६१. 
3सैविलीशरण गुप्त--स्वदेश संगीत : मातृ मंगल, छू० ८२. 
देखिए, प्रतापनारायण कविरत्त--नलनरेश, पृ० २१०. 
डहधघर गृह में आ जुटे थे उपकरण अधिकार, 
शस्य पशु या घान्य का 'होने लगा संचार | 
( जयशंकर प्रसाद--कामायनी : वासना, ५० ६६ ) 
"वही, ईप्या, पु० ११६. 


| 


विविध संवंधों में सत्‌-रूप का त्रिकास | 


बुनती है ।*यद्यपि निज ममत्वमात्र चाहने वाले पुरुष को “यह शह-लह₹टमी का एह विधान” 
अ्रच्छा नहीं लगता, तो भी इस विधान के पीछे जो भावी नवागंठुक को मघुर कब्यना है 
श्र “मीठी असिलापाएं? हूँ बह पत्नी का धन दे । क्योंकि वह पत्नी ही नहीं जाया” भी 
है। जाया शब्द की व्युत्तत्ति -करते हुए ऋषियों ने कहा है “जायायास्तद्षि जायात्व॑ 
यदत्यां जायते पुनः” | अस्त भारतीयों में प्रेम का आधार केवल "“स्त्रीमाव? नहीं 


५ 


बरन्‌ स्री भाव में छिपा हुआ मातृभाव था, जो णह और परिवार में अपनी अभिव्यक्ति 


पाता है। ्््ि 
हे, मात-रूप $.... 
कुटटंव की कल्पना में मुग्ध ओर नारी के जाया रूप के उपासक आधुनिक कवि के 
लिए माता रूप में नारी की कल्पना अत्यंत आकर्पक हो गई है। अदिति में वैदिक-कवियों मे 
जिस निखिल मातृरूप का समावेश किया था, वह इस युग में पुनः कविप्रिय हो उठा दे । 


प्राचीन मनीपियों ने नारी जीवन की सफलता मातृत्व में देखी थी | पत्नी के आदर 
का विशेष कारण उसका पुत्रवती होना था |* इस कृषि प्रधान देश में जब समाज निर्माण 
की अवस्था में ही था, उर्वरता की पूजा करते हुए भारतवासियों ने ञ्रो को 'क्षेत्रः कृहा 
-या३ और उसे 'सीता? (>पृथ्वी ) नाम भी दिया था । पुत्र को नरक से तारने बाला कह 
कर * प्राचीन भारतीयों ने पुत्रवती माता के पद को पुत्रद्दीना की तुलना में बहुत ऊँचा 
उठा दिया था ।* किस्तु श्राधुनिक कवि का दृष्टिकोण इस संवन्ध में कुछ भिन्न और 
अधिक उदार हो गया है । झ्राधुनिक कवि के मस्तिष्क में पुत्र की वर्तमानता तथा तपण 
श्रादि के लिए पुत्र की अनिवार्यता ही नारी के मातृरूप के आदर का कारण नहीं दै वरन, 
नारे की स्वभावज ममता, स्नेह, वात्सल्य, सेवाभाव श्रादि अपना चरम उत्कर्ष माता में 
हो पाते हैं, नारी की पालन-पोषण की शक्ति माठ्‌रूप में विशेपतया व्यक्त होती है, नारी 
का मातृरूप लोक-कल्याण की क्षमता रखता है--इन भावनाओं से प्रेरित होकर इस युग 
के लगभग समस्त कवियों ने शाश्वत मातृरूप की उपासना की हैँ। उनकी भावना “विश्व 
मांत-मूर्ति” में विकसित होकर अधिक व्यापक और उज्ज्वल हो गई ह | 
आधुनिक कवि ने नारी से एक जन्म-जात मातृत्व पाया है| स्वभावज मातृत्व के 
कारण नारी “जीवन के शैशव प्रभात में गुड़िया” बनाती है, उसी को नव यीवन में गोदी 


+ 
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)वबह्दी, ईंप्पा, ए० ११७, 
देखिए--मैविलीशरण गुप्त, साक्ेत, पृ० २०४७--२०९, हे 
श्झर्टेकर--पोज़ीशन आय विभैन इन द्विन्दू सिवलीजेशन, अध्याय ३, ५० ११८ 
उस्नीेत्रवीजिनों नरा :--नारदस्टति, १९, १०, ] 
*अयुत्नास नरकात्‌ ब्राग्रत इसि पुश्रः ] 
थिल्टेकर--पोज्नीशन आाव दिमैन इन ट्विन्द सि्रलीजेशन, अध्याय ३, पृ० ४१८, 


के कर का >> रू 
तथा, कद रिसि बेडर --विमन इन एनूसियंट इंडिया, श० ६. 


१३२ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


की शोभा के रूप में पाकर जीवन साथक करती है।” मातृत्व नारी की व्याकुल साध है। 

शिशु की विहृवल्न अभिलापा विहगों के नीड़ को देख कर फूट पड़ती है :-- 

“देखो नीडों में बिहग युगल, अपने शिशुओं के रहे चूम | 

उनके घर में केलाहल है, मेरा सूना ह गुफा द्वार |?'* 
चिर संचित आशा को लेकर नारी नीड़ का निर्माण करती हे,” ओर नवागंतुक की 
मधुमयी कल्पना में दूब दूब कर अपने प्रतीक्षा के दिवसों को व्यत्तीत करती है |४ निज 
वात्सल्य निधि को हृदय में लिए वह दुर्भर पीड़ा को भी 'सलील” भेलती हे," और श्रम- 
विंदु भावी जननी के सरस गौरव को लेकर मलक उठते हैं।* आधुनिक कवि गरभिणी के 
सौंदर्य का वर्णन करता है। यों तो काव्यशास्‍घ्त्र निर्माताओं ने गर्भिणी के सौंदर्य का 
वर्णन निषिद्ध माना था, किन्तु संस्कृत तथा हिन्दी काव्य में यह यत्र-तत्र मिल ही जाता 
है| संस्कृत कवि में प्रायः सोंदर्य दृष्टि की प्रधानता रहती थी |* रीतिकालीन हिन्दी 
कवियों ने जो चित्र खींचे हैँ वे प्रायः कामुक प्रेरणा से |+ क्रिन्तु परिवतंन युग का हिन्दी 
कवि नवीना माता के गौरव तथा जननी के भाव-सोंदर्य की दृष्टि से गर्भिणी का वर्णन 
करता है | आधुनिक कवि ने नारी-जीवन योवन, पत्नोत्व और मातृत्व के विकासशील 
इतिहास के रूप में देखा है | यौवन की उच्छु खलता और उन्माद पत्नौत्व में स्वच्छ शुश्र 





आओ मेरी गोदी के धन ! 
जीवन के शैशव-प्रभात में जब से अपना ज्ञान हुआ, 
गुड़िया बना खिलाया तुकको, कितना भोला वह बचपन | 


२८ ५ ९ 
कर आह्वान बुलाया तुकझ्ो था वह मेरा नव यौवन | 
नारी का जीवन है सार्थक गोदी की इस शोभा से | 
( तारा पांडे--वेणुकी, ए० ४७, ४४ ). 
स्करामायनी: दृष्यों, ए०११२. 
उदेखे यह ते वन गया नीड़, 
पर इसमें कलरव करने को, आकुत्ञ न है। रही अभी-भीड़ | 
( कामायनी ; ईष्यां, पू० ११७ ) 
डकामायनी ; ईषप्यां, ए० ११८. 
४दुर्भर थी गर्भ मधुर-पीड़ा, केलवी जिसे जननी सलील | ( वही, पए्‌ृ० ३१११ ) 
$ श्रम विंदु बना सा कलके रहा, भावी जननी का सरस गवं। ( वही ) 
कालिदास - रघुवशः ३, २, 2 


*विद्वारी रतमाकर, पु० २८६, ६९२, तथा मतिराम सतसई ,प० ४७४, ६०९, 


ः ह् पी. २ व कि 
बविध संरवंधे में सेतू-रूप का विकास | 


प्रफुल्लता में परिणत हों जाता है, और मातृत्व में समस्त भाव उदात्त होकर अपनी स्निग्ध 
सान्ध्य छाया में शुक्र-सा शिक्षु पाते हैं ।* 

वास्तव में मातृत्व में नारी का चरम विकास है, और वात्सल्य में प्रेम को पूर्णता । 
इस युग के कवि ने बशोदा* और महाप्रजावती3, कैकेयी*, और देवकी*, कुन्ती*, और 
सुमित्रा” कौशस्या* ओर मघमाता*, सीता१", भ्रद्धा **ओर यशोधरा" स्श्रादि वात्सल्य 
मूर्तियों को अपनाकर अपनी भावना का विकास किया है | 

यशोदा और मद्दाप्रजावती निर्मल वात्सल्य मात्र से युक्त ६ै। उनका वात्सल्य एक 
ऐसा मोह दे जैसा कि एक ब॒द्धा को अपनी लकड़ी से हो जाता है। यह दोनों दो पक्षों 
की पूर्ति हैं| एक संयोग के सहज संतुष्ट वात्मल्य की*3 और द्वितीय वियोग के करण 


“नव चसंत के मदु द्विलोल से ही विलोल, उच्च खल, 
सम योचन के गहन व्जिन में सट्क रही थी चचल 
करती थीं तुम सब सख्तियां मिल सुरभि रसस से व्याकुज्ञ, मायाच्ठन्त विपिन को। 

सहसा हुआ शरत्‌ का आगम 
बिन वर्षा के | पक्त शस्य से लहगया क्या विश्रम 
घरणी के हततत्त में | पप्लुत सरित्‌ सीमांतर में 
शुश्र काशवन हुआ प्रफुल्लित पुलक विकन्त निर्भर में 
छिलक उठा कल क्रादन | पल में स्तव्घ हुआ पिक्कूजन 

देखा तुमन हृदय गगन जब अपना--... 
मूल रहा था स्निश्व सान्ध्य छाया में सुमथुर सःना-- 
स्वच्छ नीलिसा में खोया था श्रलसित वेदन न्यारा; 
पाया तुमने विह्वल हिय में उज्ज्वल सन्ध्या तारा ; 

( इलाचन्द्र जोशी--विजनवत्ती : नवीन माता, ए० ९३ ) 

देखिए-.. रामधारीसिंह दिनवर-- रसवंती : नारी, ३. 

ब्मैथैलीशरण गुप्त - द्वापर. 

असैश्विलीशरण गुप्त--यशोधरा, 

असैधिज्नीशरण गुप्त--प्राऊेत; तथा प्रतारनारायण कविरत्न_ भरत-सक्ति, 
मेधिलीशरग गप्त--द्वापर 
सैयिलीशरण गछ्त--वकसं ह ए- 

सैथिलीशरण गुप्त--पताछेत; श्रतापनारायण कविरत्न--सरत भक्ति 


कप 
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*संयथिलीशरण गुप्त--अनघ 

$ अयोध्यासिद उपाध्याय-- वदेही धनेवास, 
१*६जयशंकर धसाद - कामायनी 
$*सैविलीधरण गुप्त - यशोधरा 

2 द्रापर 


क्वपर, ए० ८०-१७. 


जप श्> 


१३४ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावनां 


स्नेह की ।* देवकी में निष्फल वात्सल्य विद्रोहात्मक हो उठा है | प्रसव वेदना की व्यर्थता 
उसके हृदय पर असहय आधात है ।* छै पुत्रों की अकारण हत्या नास्तिकता को 
जन्म देती है |>मातृत्व पर आधषात अ्ातृ-प्रेम को भी उल्ाड़ फेंकता है और नारी की 
उसप्रतिहिंसा की जाग्त कर[देता है, जो अर्धचेतना में चिल्ला उठती हैः - 
“पर अब भी बंधन में हूँ में विवश, देख लो बेटा, 
और बंस उच्छुखल अब भी सुख शैया पर लेढा | 
जाओ्रो मेरे पूत-प्रेत तुम प्रथम उसे लग जाओ, 
सुख से सो न सके वह देखो “हूँ? कर उसे जगाओ [??५ 
ककेयी का पुत्रस्नेह अपने में पूर्ण है। “रामचरित मानस” तथा “रामचरित चिन्तामणि”? 
के कवियों ने कैकेथी की भत्सना तो की थी किन्तु नारी हृदय के इस पक्ष को भुला दिया था। 
किन्तु इस युग का कवि वैसा न कर सका । तुलसी की कैकेयी के कोप को प्रज्ज्वलिव करने 
में सौतिया डाह सफल हुआ था ।* गुप्त जी की कैक्ेयी के मस्तिष्क को यह भाव कि; - 
“परत से सुत पर भी संदेह बुलाया तक न उन्हें जो गेह ??४ 


प्रभंजन की भाँति घुमा देता है और पति से प्रेम” ओर कौशल्या का आ्रादर* करती 
हुई भी वह अपने वश में नहीं रह पाती | उसका मातृ-हृदय कलंक का आवाहन करके 
भी पुत्र का प्रतिशोध लेने में तत्पर है। वात्सल्यमाव ने आज उसे पापाणी बना 





१यशोधरा, पू० २७--२८. 
शहा भगवान | होगई व्यथ चह प्रसव वेदना खारी, 
लेकर यह अनुभूति चेतना कहाँ रहे यह नारी। 
कुदता है दो हक कलेजा ऋर हैं भेरे दो ही, 
किसे किसे थाम व्‌ ही कद हे मेरे निमोही | ( द्वापर--देवकी : पृ० «4१ ) 
इकहाँ गया है राम, आज वह तेरा राज्य, अरे रे । 
मरे न, मारे गए अहेवे छे छे बच्चे मेरे । 
बच्चे मेरे मेरे बच्चे में बोलू' क्या जे जे 
मेरा मन तो चिल्लाता है एक दो नहीं छे छे। ( वही पु० ७८--७९ ) 
डटसी कोख से जनती जाऊँ उन्हें निरन्तर तब लॉ । 
ध्वंस न कर दें कंस राज्य ये मेरे जाये जब लो | (वही प्ू० ८५ ) 
"वही, पु० <रे. 
६मंथरा क॒त्र्‌ विनतहिं दीन्ह दुखु, तुम्दददि कोसिला देव । 
भरतु बंदिग्नरह् सेडहद्टि लखनु राम कर नेव ॥ 
( तुलसी-रामचरितमानस : अयोध्या कांड, दोहा २० ) 
3्ेथिलीशरण गुप्त--खाक्केत, सर्ग २, ४० ३२, 
प्वह्टी, ए० ३३. 
धचही, ए० ३७, 
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दिया है, और झागे चलकर वात्सल्य के पात्र द्वारा की गई उपेक्षा और विरक्ति ही उस 
अभिमानिनी को गोमुखी गंगा” में परिवर्तित कर देती है ,५ अपमान सह कर भी वह 
अपने माठ्पद को छोड़ना नहीं चाहती । दीना कैकेयी ,संसार में एकाकी वात्सल्य का 
निरादर देख राम के सम्मुख आंचल पथार कर कह उठती है :-- 
#कुछ मुल्य नहीं वात्सक््य मात्र क्या तेरा म 

पर आज अन्य सा हुआ वत्स भो सेरा। 

थूके मुझ पर ब्नौलेक्य भले ही थूके 

जा काई जे कह सके, कहे वर्यो चूई १ 

छीने न मातृपद किन्तु भरत का सुमसे 

है राम, दुद्दाई कर और क्या तुमसे !९ 


कोशल्था, सुमित्रा, कृती श्र मघ की माता का वात्सल्य उदारता और कत्तंब्य- 
निष्ठा को लेकर उज्ज्वलतर हो गया है। “मूर्तिमयी ममता-माया”? कौ शब्या “मां का, मन”? 
लिए भी कुल, गौरव ओर धमम भावना से प्रेरित, होकर अपनी सुधासिक्त कल्याणी वाणी 
में राम को विदा देती हुई, दोखती है ।३ और जब कौशल्या विकल होतो है तव सुमित्रा 
अपनी क्षत्रियाणी सुलस इृढ़ता को लिए आगे आती है : - 
(“ज्ीजी | विकल न हो अब यों आशा हमें जिलावेगी, 
अवधि अवश्य सिलावेगी |? 


साथ ही गत जी की कोशल्या का मातृत्व उपाध्याय जी की कौशल्या के समान" 
भरत के प्रति श्रनुदार नहीं है। वें तो भरत को पाकर राम मिलन का.-ही अनुभव 
करतीं हू भ् 


*वद्दी सर्ग ८, पु० २३०, 

स्चरद्दी, 

उज्नाओ, तब बेटा । बन ही, पाओ नित्य धर्म धन ही | 
जो गौरव लेका जाओ्रो -लेझर वही क्ौट आश। 
पृज्प विता-प्रण रज्षित हो, माँ का लक्ष्य सुलज्ित हो | 
घर में घर की शांति रहे, कुत्त में कुत्त की कांति रहे। 


( वद्दी, सर्य ४, पू० ६०--६१ ) 
डवही, पू० ९२; देश्िर - सरत-मक्ति, सर्य १७, ए० २७७, ६८. 
"उल से छलेसद्स । हा बूथा बनवासी मम राम को बना | 
झुख से धन घान्य पूरिता, सुम सोगेा गत-कंटका महीं। 
पर का अधिकार छीनना, यह कैसा अपराध घोर दे । 
इसका विधिदत जवाब दो, यस देगा नुमझों परत्न में | 
( रामचरित ठवाष्याय-रामचरित चिंतामग्ि, सर्गे ७ ) 
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“जत्स रे आ्राजा, जुड़ा बह अंक, भायुकुल के निप्कलंक सयंक | 
मिल गया मेरा मुझे वू रास, तू वही है भिन्न केवल नास |?!” 
क्षत्रियाणी माता कंती में हम कतंव्य श्रीर वात्सल्य काअ्ंतह् द्व पाते हँ। 

सत्कारक ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करने के लिए वह निज पुत्र का बलिदान करने को 
प्रस्तुत होती है। राक्षस के भोजन हेतु अपने पुत्र को भेजते हुए उसका मातृ दूदय रो 
उठता है*, किन्तु श्रपने अंतद्व द्व को वह अ्रकरट नहीं द्ोने देतीः और उत्साहपूर्ण शब्दों में 
उन्हें पुत्रों को विदा देती है : -- 

“प्रब श्र आर फ्री मार कर पितृ राज्य का उद्धार कर, 

भोगेा सभी सुख भेग सिल कर, सर्वदा [४ 
सो प्रकार अनन्य पुत्र-स्नेह से पूर्ण मघ की माता श्रपने अंचल की स्निग्ध शीतल छाया 
में मघ की रक्षा करती हुई भी मोह से कतंव्य-च्युत नहीं पाई जाती | वह स्वयं एक विशाल 
मातृत्व से युक्त होकर न केवल निज पुत्र की मां है वरन्‌ ग्राम के समस्त बालक वालि. 
काश्रों की माता है | यह सहज प्रीति स्वार्थ से दीन है । 
अस्तु, जन सेवा-बत धारी पुत्र की वह बाघा नहीं बनती | अन्य समय बिना पुत्र 

को भोजन कराये उसे भूख नहीं लगती थी किन्तु आज जब ग्रामवात्तियों पर कष्ट के वादल 
छाये हैं वह भूखे मघ से कहती है :-- 

“जा, जी में कुछ सोच न कर, तू मेरा संकोच न कर |* 
निज ब्रत पर श्रटल रहने के कारण दंडित मघ को देख कर उसका वक्ष गर्व से भर जाता 

।६ पुत्र के लिए उसका श्राशीर्वाद तो यही है : - 
"ओशो बेटा, दण्ड मिले सो तुम सहे।, 
अपने बत पर श्रट्ल अचल यों ही रहो |९ 


मैयिलीरारण गृत--साकेत, ख्र्ग ७, णू० 4८५9 
२भगवान में ही किस तरह, जाने उन्हें दू इस तरह, 

क्या मारने के ही उन्हें जना | ( मैथिलीशरण गुप्त--त्रकसंहा 7, पु० ४६, ८७ ) 
3जप बीर पुत्रों से मिली, तब फिर तनिऊ कां री दिलो। 

पर अन्य क्षण माने प्रकट थी धीरता | ( वही पृ० ४७, <८ ) 
वी, पु० ७४, १०३. 
"मेधिलीशरण गुप्त--श्रनघ, पृ० २८. 
६ के ते। है गव॑ तुम्द्दारे कर्म पर, 

मेरा सुत बलिदान हुआ है धर्म पर । 

माना दारुण शाक सहूँगी वस्स में, पर गौरव के साथ रहूँगी बरस में | 

है ( वही, पु० ११२ ) 

वही, ए० ११२, 
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उपेक्षिता यशोधरा, निर्वासिता सीता और परित्यक्ता श्रद्धा का कष्ट लगभग एक सा 
है। पति वियोग में नेत्रों के अभ्रपूर्ण रहते हुए भी जिस निष्ठा, साइस, चैये और दूर- 
दर्शिता के साथ जननी बनी हुई जाया शिशु का पालन, पोपण तथा शिक्षण करती है 
उसको कवियों ने इन नारियों में देखा है, और उसकी पय और पानी मिश्रित कद्दानी * को 
लिखा दे। 
नारी के संसार में पुत्र की महत्ता अतुल दहै। पति के अभाव या अनुपस्थिति में 
“पिता का प्रतिनिधि” उसका जीवन-संवल हो जाता है। उसकी करुणा हर्ष मिश्रित हो 
जाती है| विरस ओष्ठ पुनः प्रफुल्लित हो जाते ई और शुष्क अंग रंजित हो उठते हैं |* 
उसका “लघु विश्व” सूना नहीं रहता बरन्‌ मधुर कलरव से मुखरित हो उठता है श्रौर उसकी 
ज्राँखों का पानी स्निग्ध अमृत वन जाता है ।३ शिशु के सुख मात्र की आकाँक्षा करती हुई 
वारी का वात्सल्य पति प्रेम से भी वढ़ जाता है, और वह उपेक्षा -किन्तु निरादर नहीं-- 
के साथ कह्दी है डुननन 
मेरा शिक्ठु संसार वह दूध पिये, परिपुष्ट ही 
पानी के दी पात्र तुम प्रभो, रुष्ट या तुप्ट हो ।१ 


पति के लिए रोती रोती वह पुत्र के लिए हँस देती है |" “लाल” को लेकर उसके सम्मुख 
#श्रुंजन और अंगराग” का कोई मूल्य नहीं है ।६ जननी के गौरव को पाकर वह अतीत के 
४रानीपन” को भी भूलने में समर्थ होती है।* पुत्र के मुख को देख कर बह अपने दुख के 
क्षयों को भो सुलमय कर लेती है |५ उसको सबसे बड़ा संतोष यही हे कि घादे वह स्वयं 


*अ्बला जीवन हाय तुम्हारी वद्दी कष्ठानी 
आँचल में हे दूध और आँखों में पानी | 
( सेथिलीशरण गुप्त--यशेधरा, पृ० ७९ ) 
आँख से करुणा जल के संग, हुए के बिंदु समाये सरस, 
विरस श्रोप्ठों पर पहुंचा सुरस, शुष्क अंगों में आया रंग | 
न रामकुमार वर्मा--चित्तोड़ की चिता ; संर्ग, पू० ७७ ) 
उैज्ञयशंकर असाद---कामायनी : ईरप्या, पृु० ११८५ 
४सैयिलीशरण गुप्त--यश्ेघरा : राहुल जननी, पृ० ५९, तथा 
तुमके प्षीर पिला कर लेगी, नयन नीर ही उनको दूंगी | ( बही, पृ० ५८ ) 
“जाती है सेरे लिए, रोती उनके अर्थ । ( वही, पूृ०, १६०५ ) 
(मेरी मलिन गूदद़ी में मी दे राहुल स्रा लाल 
क्या दे घंतन अंगराग जब मिली विनूति विशाल |” (वही: वश्षेधरा, पू० ३८) 
१ राहुल, रानीपन देकर तेरी चिर परिचरयां पाऊँ। 
. हैरी जननी कददलाऊं तो इस परदश मन के बहलाऊे... ( वही, पृ ९७ ) 
ध्यद मुख देख देख दुख में भी सुस्त से देव दया सुख यार ।. ( वही, पृ ९७ ) 
१८ ; श 
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कितने ही कष्ठ में हो कर मम पीड़ा से गले किन्ठु उसका शिशु भलीभांति पले।" उस 
पति के-प्रतीक और भविष्य की आशा को वह सदेव प्रसन्‍न ही देखना चाहती है |* 

: किन्तु पति की इस “थाती” के लिए नारी का उत्तरदायित्व और कतंव्य बहुत 
बढ़ जाता है। उसे शिश्षु का शारीरिक पालन-पोषण द्वी नहीं करना है वरन पिता के 
श्रभाव की भी पूर्ति करनी है। इसका मार्ग कठिन है, आपदाओं से पूर्ण है, किनारा भी 
दूर है,.ओर सारी चिता का केंद्र “गांठ का अमूत्य रत्न” है | फिर भी कर्तव्य भावना उसे 
प्रेरित करती है और वह विश्वास का सहारा लेआगे बढ़ती है ।३ अपने विस्तृत कार्य-च्ेत्र 
में वह यह आत्म-संयम और दूरदशिता के साथ पग बढ़ाती है। शिशु का शारीरिक पोषण 
करने के साथ-साथ माता उसकी मानसिक बृद्धि भी करती हे। स्वभावतः जिजश्ञायु 
बालक की प्रश्नावलियों का ठीक-ठीक उत्तर देकर, उसके शान की बृद्धि करके, उसकी 
प्रवृत्तियों को सन्‍्मार्गोन्मुख करके वास्तविक गुर के रूप में आती है |* इसीलिए कवि की 
यह धारणा है :-- 


जननी केंचल है जन जननी ही नहीं । 
उसका पद है जीवन का भी जनयिता ॥ 
उसमें है वह शक्ति सुत चरित्र स्त्ञन की | 
नहीं पा सका जिसे प्रकृति कर से पिता ॥५ 


वियोगिनी की भावना का केन्द्र शिशु का पिता होता है, अतः उसकी सारी शिक्षा 
का आदर भी वही होता है | पति की स्मृति को सजग रखकर नारी उसी सांचे में पुत्र 
को भी दालने में सुख पाती है | यह उमप्तके पति प्रेम और वात्सल्य भाव का समन्वय है। 
वियोग के अंत में अनन्य स्नेह परिपालित उस थाती को पति चरणों में समर्पित करके बह 
प्रेम और वात्सत्य की चरम परिणति को प्राप्त करती है।*६ 


१गोपा गलती है, पर उसका राहुल तो पलता है | ( वही, ए० ६४ ) 
वेग में तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को, 
हंस तू है सब कुछ होने को | “८. (६ वही, ए० ५८ ) 


उवही, पृू० ७०७०--७२, 
श्ययोध्यासिंह उपाध्याय--वैदेही वनवास, सर्ग १५, 
देखिए---यशोधरा; ए० ७४-७७; ए० ७६-- ७७ ए० ८३, ए० १०९- ११८; तथा 
रामकुमार वर्मा --चित्तौड़ की चिता, सर्ग ८, ए० ५५९, 
"अयोध्यालिंह उपाध्याय--वैदेही वनवास, १२ खर्ग, ए० १७५२, २७. 
इतुम भिछक वन कर आये थे गोपा क्‍या देती स्वामी ! 
था अनुरूप एक राहुल ही रहे सदा यह श्रनुगामी | 
( मैथिलीशरण गुप्त--बशोधरा : यशोधरा, ४० २१३ ) 


बोल 
पं 
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ठभी वह पुरुष, जिसने मातृत्व से ईर्ष्या को थी, जिसने निज अधिकार भावना से भर कर 
नारी की श्रक्षय वात्सल्य निधि को “प्रेम बॉटने का प्रकार? समझा था, पहचानपाता हैः-- 

यह कुमार सेरे जीवन का उच्च अंश, कल्याण कला | -- 

कितना चढ़ा प्रलोभन मेरा द््द्य स्नेह बन जहाँ च्ला। 3 
और अ्रप्रतिहत स्नेह से पूर्ण, क्षमा और कदणा की अधिवासिनी में विस्मय् के साथ वह 
एक विराद मातृ-मूति देखता ह।* 

वास्तव में आधुनिक कवि की मातूृ-भावना निज संतान की संकुचित सीमा कोः 

पार कर विस्तृत और व्यापक हो गई है। उसने वो नारी में एक शाश्वत और विराद 
मातृ-रूप पाया है जो अपनी दिव्य शक्तियों को लिए हुए छष्ठि का समन, पालन और 
फल्याण करता है। आदि शक्ति के रुप में “माता” कवि के सम्मुख आती है |३ वह , 
(भव चक्र चालिनी, लोक लालिनी” है, “विश्वपालिनी” “अ्रधक्षालिनी” है। साथ ही 
वह “सदनशीलता की मूर्ति” और “त्याग की प्रतिमा” भी है। उसकी गोदी में उसके 
अंचल की छाया में समत्त विश्व विश्राम करता दै;४ और : -- 

“तेरे मुसकाने से जग के गान, विलार और उद्गार । 

मिज्न कर हो जाते हूँ तत्वथ त्याग भिन्नता एकाफार [४ 

उसका कमी ह्वात न होने वाला निस्वार्थ प्रेम संतार के पापों और दोपों को थो देता है| 
बह “जग जीवन की जननी” है और उसकी पालनकर्त्री है -- 


१ ज्यशेकर प्रसाद --कामायनी ; निर्वेद, ० १७३ हे 
स्मनु ने देखा कितना विचित्र | वह सातू सूर्ति थी विश्वमित्र ! 
कासायनी --दृशन, छ० १०८, तथा 
“तुम देवि आह कितनी उदार, यह मात सूर्ति है निर्विकार 
है सर्वमंगले | नुम महत्ती सबका दुख अपने पर सद्दती, 
फल्याणमयी वाणी कहती तुम क्षमा निलय में दो रहती” ( वही, ए० १८९ ) 
3जिनके कटाच से करोढ़ों शिव-विष्णु-अज कोटि-कोटि सूर्य-चंद्र तारा-ग्रह 
कोटि-इंद-सुरासुर-नड़ चेतन मिले हुए जीव-जरग हैं 
बनते पलते हई--नप्य होते ह अंत में--सारे घहांड के जो मूल में विराजती हैं, 
झादि शक्ति रूपियी 
घक्ति से भिनकी शक्तिणालियों में सत्ता है, माता हैं मेरी ये ! 
( निराला : परिमस्त : पंचवटी श्रस्ंग, छ० २२२ ) 
देखिए--मंबिलीशरण गुत--स्वदेश संगीत : आह्वान, ए० ९-१०, तथा 
राष्ट्रीय संदेश : रामचंद्र शर्मा विद्यार्यी---माताओं से | 
भविरव नुग्हारी गोदी में दे, ध्यंचल झोड़ शयन करता ॥ 
( मोदनलाल सहतो--निर्मास्य : माँ, ए० ५३ ) 
*देरा पावन प्रम जगत को पावन करता, 
मद, मससर, सालिन्य, मोदनस मन का देखता |!” 
( गोपांसशरय सिंढ--मंचिता : माद्‌ महिमा, इ८ ६९ ) 


१४० [ आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावनों 


“है तुके से ही लालित पालित यह भोला भाला संसार 
करती है प्लाचित वसुधा को तेरी प्रेम सुधा की धार [?' 
खसहाय विश्व के लिए उसके उर से पय-धार का प्रवाह होता हे :-- 
“जुधित देख असहाय विश्व को बहती है उर से पयधार [??* 


फलतः “मानवता की मूर्ति? “दया, क्षमा, ममता की आकर, विश्व-प्रेम की आधार 
“करुणा की कालिंदी”'* स्वरूपा मातृ-शक्ति से कवि ने मृत भारत का उद्धार करने के 
लिए. आहान किया है ,* आधुनिक जन-जीवन दुख पूर्ण दे। मनुष्य स्वार्थ ओर स्पर्धा 
से अंधे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य विगलित है, मन चेतनाहीन है श्रोर स्वायत्व के कारण 
ज्ञान का नाश हो गया है | कवि इन दोषों को दूर करने के लिए, जगत में समता और 
एकता का प्रचार करने के लिए “जननी” को ही पुकारता है|? माँ के चरणों में अपने 


१गोपालशरण सिंह - मानवी : मां. 
गहे माताओं आओ, उठ कर हर्मे जगाओ | 
हम मरते हैं, रतन्य दान कर हमें बचाओ, उमता दो, 
देखें कोन घृणा करता है, हमको तुम निज ममता दो । 
करुणा श्रोतत वहाओ ! 


८ ८ मर 
हम हताश हो चुके द्वार कर, बिदुला बन कर शिक्षा दो, 
नीच समभते हैं सब हमको, उच्च भाव की भिक्षादो।, 
हम रोगी हैं अम्हत करों से हमें पथ्य का दान करो, 
अम में पढ़ कर भटक रहे हैं, हमें तथ्य का दान करो। 
दया, दान, दातिण्य तुम्हीं से हो सकते हैं श्राप्त हमें। 
आत्मत्याग, अनुराग तुस्हीं से मिलते हैं बस व्याप्त हमें। 

( मैथिलीशरण गुप्त--रवदेश संगीत : मातृ-संगल, ए० ८२--<३ ) 

उस्ार्थक करो प्राण ! 

जमनी, दुख अवरनि को दुरित से दो त्राण | 

स्पद्धान्धि जन, गात्र जर्जर अहोरात्र, 

शेष जीवन सात्र कुड्मल गताप्राण | 

चेतनाहीन मन मानता स्वार्थ धन 

दुष्ट ज्यों है। सुमन छिद्ब-शत तनु यान | 

श्राई परंपरा जीत लूँगा घरा 

शत-विश्व वर-करा अ्रजया, गया ज्ञान । 


( सूयंकान्त त्रिपाठी 'निराला--गीतिका, पृ० ७६, ५३ ) 
देसिए--परही, ए० ३३, ३०, 
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श्रम संचित फलों आदि को समर्पित करता हुआ कवि जगत का ताप हरने के लिए, 
हृदय की शक्ति और शांति के लिये माँ के वरदान की अकांक्षा करता है | 

इस प्रकार हम देखते हूँ कि आधुनिक कवि ने नारी को एक शाइवत माता के रूप 
में देखा है और उसको प्रेम, त्याग, कदणा, सेवा-शक्ति, बैय और क्षमता श्रादि 
महत्वपूर्ण गुसों से सम्यत् कर उसे एक उच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया है। 
आंजनेय के समान ही आ्राधुनिक कवि का “चिर शिक्षु भाव” “आझंबा के अंचल पढ में 
पुलक्रित” *हो उठता है। उसके विश्वासों का आधार नारी का अमर मातृरूप ही है |3 
इस प्रकार की घारणाओं की वर्तमानता में आश्चय दी क्‍या है अगर कवि “माँ के पैरों 
तले स्व” ही को पाले ९ 





१नर जीवन के स्वार्थ सकल | 
दे बलि हों तेरे चरणों पर, माँ सेरे श्रम संचित सब कन्द फल 
जीवन के रथ पर चढ़ कर, सदा मुत्यु पथ पर बढ़ कर, 
महाकाल के खरतर शर सद्द सक्‌' मुम्दे तू कर दृतर | 
([ चद्दी, पु० २०, २० ) 
देखिर --सियारामशरण गुप्त--दूर्वादल : जननी, घृ० ४८, 
सुमिन्रानन्दन पन्‍्त--पत्लव : विनय, घुृ० २९, तथा 
चद्दी - श्राकांच्ा, ए० १०१, 
स्मैथिलीशरण गुप्त --साक्केत, सर्म ११, ए० ३८१. 
3मेरे सब विश्वास वहाँ हैं, मात्रपिणी स्त्रियाँ जहाँ है | 
हि ( मैथिलीशरण गुप्त--अनघ, घू० ४९ ) 
श्सेथिलीशरण गुप्त --काबा और कबला : मातृ-भक्ति, ए० २९, 


अध्याय ६ 
परिवर्तन युग में नारी का असत्‌ रूप. 


पिछले दो अध्यायों में नारी के सत्‌-रूप का विवेचन विस्तार के साथ हो चुका है। 
नारी का सत्‌-रूप आधुनिक कवि को नारी भावना के केन्द्र में स्थित है | पीछे देखा गया 
है कि कवि नारी को विविध विभूति-सम्पन्ना देवी तथा अद्भुत शक्ति के रूप में देखता है 
नारो के प्रेम में उत्ते विश्वास है ओर उप्तको करुणा, उदारता, और सेवा की आकांक्षा 
है। नारी को कवि ने इन विविध गुण की शाश्वत्‌ कोप माना हैे। अपनी इस भावना को 
स्पष्टटम करने के लिए आधुनिक कवि ने, विकृति और दुबलता को संसार का नियम 
मानते हुए, नारी के उत्त रूप को भी देखा हे केवल जिसको ही देख कर कबीर, तुलसी 
आदि कवियों ने अपनी घ॒णत््मक नारी भावना का निर्माण कर लिया था। आधुनिक 
कवि ने कोशल्या के साथ कैकेयी, सीता के साथ शूप्ंनखा और श्रद्धा के साथ इड़ा को देखा 
है; किन्तु कैकेयो, शूपंनला और इड़ा उसकी मूल भावना में कोई परिवतन नहीं करतीं 
वरन्‌ पोषण ही करती हैं। नारो का यह असत्‌-रूप सत्‌-रूप का वैषम्य है, जिसके कारण 
परवर्ताी रूप ओर भो अधिक उज्ज्वल दीखता है, जिस प्रेकार सघन श्यामल मेघों के नीचे 
श्वेत हिमाच्छादित शिखर या अमानिशा में शुक्र तारा | साथ ही, महत्त्वपूण तथ्य तो यह 
है कि कवि को दृष्टि में अप्त्‌ रूप नारी का यथार्थ रूप नहीं है, वरन्‌ एक विकृति मात्र है 
जो क्षरणिक है ओर सत्‌ का सहयोग और सम्पक पाकर श्पने सुप्त नारीत्व को जाग्रत करने 
में समर्थ होता है | कुछ उदाइरण लेकर हम कवि के इस दृष्टिकोण की परीक्षा करेगे। 
उल्लिखित प्रकार की भावना कवि प्रत्ाद में सब से अधिक प्रवल दे | अपने नाटकों 
में ही राज्यश्री और सुरमा, पद्मावती और मागधी, वासवी और छलना, मल्लिका और 
शक्तिमती, देवसेना औ< विजया, जयमाला और अनंतदेवी आदि के वेपम्य उपस्थित करके 
प्रधघम के महान्‌ सोदय के सम्मुख द्वितीय की प्रणति को दिखाया था। उनकी यह भावना 
भ्रद्दा और इड़ा के वैपम्य में चरमता को प्राप्त हुई है। प्रसाद ने हृदय ( भावना-- 
विश्वास ) को नारी के यथार्थ स्वरूप का पर्यायवाची माना है, ओर मस्तिष्क ( बुद्धि-तक ) 
को पुरुष का | स्त्रो जब इस पौझुपी बृत्ति को ग्रहण करती है, जैसा 'कामायनी! की इड़ा 
ने किया, तो वह अपने नारीत्व को, पुरुष के हृदय को पाने की शक्ति को, खो बैठती है | 
इड़ा का चित्र प्रसाद ने इस प्रकार खींचा है :--- 
“बिखरी अलके ज्यों तके जाल 
ञ् >< 
वक्षस्थंदा पर एकत्र धरे संसति के सब विज्ञान ज्ञान-- 
था एक हाथ में वर्म कलश वसुधा जीवन रस सार लिंए| 


विविध झंदंधों में सत-रूप का विकास || १४३ 


दूसरा विचारों के नम को था मधुर असय अवलंब दिए है 
ब्रिवत्ती थी त्रिगुण तरंगंसयी, आल्लोक वसन लिपटा ऋराल 
४ चरगों में थी गति भरी ताल !??९ 

इड़ा में प्रतिभा है | वह प्रभात की प्रथम किरण के साथ मधु के नीवन में आती है, किन्तु 
उस श्रद्धा के समान नहीं;जिसकी जिश्ञासा मनु की क्‍्लांति श्रोर वेदना में श्राश्नित हे, और 
जो मनु को जगमंगलमय संदेश सुनाती हुई आत्मसमपंण करती है, वरन्‌ एक स्वार्थ को लेकर 
बह मनु का स्वागत करती है “उसने मनु से निज काय-सिद्धि चाही वासनाहोन आपत्म- 
समपंण नहीं कया श्रद्धा के शब्दों में “प्विर चढ़ी रही | पाया न हृदय” | श्रद्धा यदि 
अनंत कद्णामयी स्नेद्यूण प्रेस्णा है तो इड़ा दम ओर मादकता पूर्ण उच्तेजना। वह मनु 
को कमंशील ओर सऊन्त बनाती हैं?, किंतु मनु की मानसिक अशांति को शांत करने के स्थान 
पर उसे निरंतर बढ़ाती हो जाती है। कर्म का आसव पिला-पिलाकर वह मनु को अधिकाधिक 
अतूत ओर उत्तप्त बनाती है ।४ वौद्धिकता, भौतिकता और व्यक्ति स्वातंत्य की प्रतीक- 
स्वरूप इड़ा की रचना में :-- 

वह विज्ञानमबी अभिलापा, पंख लगाझर उड़ने की, 

जीवन की असीम आशायें कभी न नीचे मुंड़ने की, 

अधिकारों की सुष्टि और उनकी चह सेद्धसरी माया 

वर्गो' की खाई' बन फेली कभी नहीं जो जुड़ने की ॥५ 
इड़ा निर्बाधित अधिकार की विरोधिनी है, अपनी ओर से मनु की शुभाकांक्षिणी है; किन्तु 
उसने मनु को प्रकृति से प्रेम नहीं संघर्ष सिखाया और द्विंतात्मक कम ( यज्ञ, वलि ) की 
प्रेरणा दी। 


पल्यशंकर प्रसाद --कामायनी : इठा, ७० ६३२३० 
२/छ्वागन | पर देख रहे हे। तुम यद्द उजड़ा सारस्वत भरदेश 

भौतिक इलचल से यद्द चंचल है। उठा देश ही था मेरा 

इसमें अब तक हूँ पढ़ी इसी जाशा में श्राये दिन मेरा |? ( चद्दी, ए० १३५ ) 
बहुदा अरित ज्वाला सी आगे जलती है उल्लास सरी, 

मनु का पथ घआालोकित करती विपद नदी में बनी तरी, 

उन्नति का आारोहण, महिमा शैल राग, श्रांति नहीं, 

नीज प्ररुणा की धारा सी बद्दी बह्ी उत्साह भरी 

बह सुन्दर ध्रलाक किरन सी हुदय मभेदेनी इृणष्दि लिए 

मिधर देखती, चुल जाते हैं तुम ने जे पथ बंद किये | 

सतु की सतत सफलता का बह उदय विज॑बिनी तारा थी | 

( झामायनी : स्वप्न, एू० १४१ ) 

3टृड़्ा डालती थी बद ऋआासव, जिसकी घुम्मती प्यास नहीं, 

दृदित झंठ के, पी पी कर सी, जिसमें दे विश्वास नहीं, ( घद्दी, ए० १४३ ) 
“वही ; स्वच्त, छू०, १४५. 


१४४ [ आ्राघुनिक दिन्दी-काव्य में नारी भावना 


इसीलिये श्रद्धा ने इड़ा को यह विशेषण दिये:ः-- 
“तुम आशामसयि | चिर आ्राकप ण, तुम मादकता की अवनत घन, 
मनु के मस्तक की चिर प्रतृष्ति, तुम उत्तेजित चंचला शक्ति |” 
इड़ा ने अपने “अभिनय” में सुख शांतिमय “अपनेपन' ( ममत्व ), जो एक प्राणी को 
दूसरे से बाँध देता है, खा दिया था। श्रद्धा ने उसकी त्रुटि की ओर संक्रेत किया-- 
“तू विकल कर रही है अभिनय अपनापन चेतन का सुखमय 
; खो गया, नहीं श्ालेाक उदय |? * 
और तक को अपनाकर क्षमारूपी निधि को मूल गई और जीवन के सरल मांग का 
त्याग करके एक अस्वाभाविक मार्ग को अपना बैठी |३3 | 
इडा की इन प्रवृत्तियों का फल हुआ विध्वंस ! उससे मानवजाति का कल्याण न 
हो सका | इसके विपरीत जीवन में एक खोखलापन बन गया। स्नेह का निर्मल श्रादान- 
प्रदान, समष्दि भाव, चेतन की एकसूज्ञता नष्द हो गये ओर-- 
“बुद्धि तके के छिद्न हुए थे हृदय हमारा भर न सका ४ 
किन्तु इड़ा फिर भी नारी ही है श्लोर उसमें नारी-हृदय भी है जिसमें हिंसा है तो 
स्नेह भी है, प्रतिशोध है तो क्षमा भी है |" प्रथम अभिनय है, द्वितीय वास्तविकता है। 
प्रथम विकृृति है, द्वितीय स्वभाव | श्रनुकूल सम्पक पाकर प्रथम का आवरण टूट जाता है। 
श्रद्धा की मंगलमयी मूत्ति के सम्मुख आने पर इड़ा को अपने दोषों का ज्ञान होता है |* श्रद्धा 
की महानता के सम्मुख आज वह अपने को दीन-होन पाती है, और श्रद्धा से क्षमा याचना 
करती हुई उसके वरदान की आकांक्षा करती है जिससे उसका सुप्त नारीत्व जागे |» इड़ा के 





१कामायनी : दर्शन, ए० १७९, 
स्चही, ए० १८२. 
उचही, ४० १८४६. 
अबही ; निवंद, ए० १७३. 
"नारी का हृदय | हृदय में सुधा सिंघु लहर लेता, 
बाइव ज्वलन उसी में जल कर कंचन सा जल रंग देता | 
मधु पिंगल उस तरल अग्नि में शीतलता संसति रचती, 
क्षमा और प्रतिशोध ! आह रे देनों की माया बचती | 
( वही, पृ० १५९--१६० ) 
३ती क्या में भ्रम में थी नितांत संहार बध्य असहाय दांत | 
प्राणी विनाश मुख में अविरल चुपचाप चलें होकर निर्यल |! 
संघप कर्म का मिथ्या बल, ये शक्ति चिन्ह, ये यज्ञ विफल; 
भय की उपासना | प्रणति भ्रान्त ! 
अनुशासन की छाया पझशान्त ! ( वही : दश्शन, ए० १८२ ) 
में आज अरकिंचन पाती हूँ अपने को नहीं सुद्दाती हूँ; 
में जो कुछ भी स्वर गाती हूँ, वह स्वयं नहीं सुन पाती हूँ; 
दो क्षमा, न दो अपना विराग सोई चेतनता उड़े ज्ञाग |”? ( वही ) 


परिवतेन युग प्ै नारी के असतःछप ] 
पश्चात्ताप में नारी ददय ने जाएत, उसके छानावत होने की उतनी ह्वै। 
श्रद्धा की उसमें साय होता दैं। हे नारी सुलभ मा-भाव को 
ज्ञाएति भौ हम के सघाए में सददावक दोते । जैसा ईम पीछे चुके आधुनिक 
कवि ने नाग झ एक जन्मजात माल देखी उसकी कैफ नई नेवों, तक अपने 
ममता की करती है.) मेक के पशुफ्रेम के दे यद्दी वचध्दु भी. किन्तु इक का मार्दल 
( जो ध्वेस नई कयोतक दोता दे ) हैं. ख़कर गता दे « उसकी 
“जलती छठी दी दाह का प्रशमन दस प्लघि में प्र जा छुमार 
को समीप ६, और इडा कूतछता जञादी इसके चॉर्दे ड्ड़ा 
मी श्रद्धा के व आनन्द के तर जाने वाले पडवग्रेम और सेवा के मार्ग का 
कर वहीँ पहुँचे पती है. बा अत शांति और ऑर्न का राज्य दे । 
इड़ठा के समान ही कैंकेयी श्टेजो कुसंर्गाति आपने मामा को खोकर अशिव 
मांग को अपनी ३१ पुत्र के शब्य चाहती है राम श्रार्दि को बन भेंगे 
द्वेदी है समय बंद भरवर्दि (की पतिमूि के रूप भें; के रूप में 
हो दै ३३ कैसी के मध्ययुगी घने री के संबंध में नई 
क्लप्कर्ष निकीली था ४ 
८पत्म कदर कवि गहु अगाघ छुराई १ 
प्रतिबिव गहठि जाई. । जझञानि ने मे ज्ञारिगति भ्ाई। 
काह ने, पीर्चर » का समाद ) 
का न करे अर्यली प्रवल) केंदिं जग कालु न खाई १४ 
प्क्ष्म्तु आधुनिक करते इस रूप को नारी सवा व नदी णश्क वर्क के रूप में 
है कौशल्या * दया ओर ४ ऐैलता प्रभावित र्री पुन 
मूल नारीत्व की प्राप्त कर हेदी दे ४) पश्वाताप की आन में उसकी समस्त विकार 
, चुल जाता है और राम की ईनः लू सुत रूप मे देखती हुई उन्हें भी लेने 
जाती है । उसकी स्वीकी तेत्कि उत्तकी प्लदेंपता की द्योतक दे) अर उसका प्रचुद्ध बात्सल्य 
खो सचित नाव का साक्षी है 
१रेणिए, (ज्ञावु-्खपी॥ पू० १३१९ 
ज्डूदा खमी५ पढ़ी थी मेने दी दवी उर्मंग लिए, 
। % फरेपा सैधि हि कामायनी : निर्येदे) हे? १७४ ) 
3८बहुआ देवी हे दुर्ग वेश “7 ( पखिलीयरणे गुह- सा , ३ सर्ग, ४० है६ ) 
रत मानस + इयेध्या्क 55 दोहा ४८ 
७५--*- * 


डहुलसी--राम् 2 
जशिवरण लक एस 5 पृ 
७... फिरह तोप सम हद जया ते. मेरो ही सुठत। 
पुष्प गुलाब घ्र्ना क्वाड पटरी कन सतें ॥ 
आर्भिति दम संयेग+ मा ई 
द्वाप मोर जो रहोीफ नस्योी सत्र हमे जिरिमल 
( वृद्ध टी, है हे सर्ग; पु० २०० 


१४६ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


ह 
नारी के विकृृत रूप के उदाइरण स्वरूप ही श्राधुनिक कवि ने शूपनखा, ! जमौला* 

और गुजरात की रानी कमला देवी३ को उपस्थित किया है| इसमें हम रूप-गव, ईष्या, भोग- 
लालसा, उच्छू खलता, ओर दिंसा का प्राधान्य पाते हैं। दशमुल्ल की शूपनखा बन में सुन्दर 
कुमारों (राम, लक्षण ) को देखकर एक अश्रर्निग्र सुन्दरी वनकर विबराह का लजाहीन 
प्रस्ताव लिए उपस्थित होती है | उसके रूप में कवि ने शीतल स्नग्ध आकपण नहीं वरन्‌ 
दाहक ज्वाला देखी है । उसमें मनोशवा है किन्तु सरलता का अ्रभाव है, मुस्कान है किन्तु 
लज्ञादीन, उसके नेत्र दीघ हैँ किन्तु अतृत वासना से पूर्ण है।* वह जिसे प्रेम कहती है वह 
कामुकता मात्र है ।* वह मोग-लालसा के उद्देश्य से लक्ष्मण के ही समान यती बनने के 
भी प्रस्तुत है |* शूपनखा में स््री-स्वातंत्रय का स्वर ध्वनित हुआ है |* किन्तु इस सर्वर में 
श्र्धा गिनी या ग्रह-देवी के अधिकारों की माँग नहीं है वरन्‌ उच्छ खलता पूर्ण व्यवहार 
को भी सिद्ध करने का ईर्ष्या ओर क्रोधजनित प्रयास है । इसीलिए कवि स्वतंत्र नारी की 
तुलना “विषमतारों को तंत्री” से करता हुआ इसका विरोध करता है ६ शूपनखा की विपम 
शक्ति कुमागंगामी है। वह सुख शांति नहीं, धन वैमव को प्राप्त करने में तत्वर है मानवता 
का न्ाण नहीं विध्वंत करने को उत्सुक है ।* नारी के इस रूप को शूपनखा स्वयं ही 
स्पष्ट कर देती है :-- 

पक्रपातमय सानुराध है जितना अटल प्रेम का बोध, 

उतना की बलवत्तर समझा कामिनियों का बेर विरोध | 

हाता है विराध से भी कुछ अधिक कराल हमार। क्रोध, 

और क्रोध से भी अशेष है द्वपपूर्ण झपना प्रतिशोध |??१*९ 


'मैथिलीशरण गुप्त--पंचवी, 

रगुरुभक्त सिंह --न्‌रजहाँ. 

3ज्ञयशंकरप्रसाद---लहर : पलय की छापा, 

ध्चक्राचोंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, 
निरसंकराव खड़ी थी सम्सुख एक हास्य-वदनी बाला | 


ओर -- ( मैथिलीशरण गप्त-- पंचवटी, ४० २२, ३० ) 
रसगी की सूरत सनोश थी किन्तु न थी सूरत भेली। 
श्रौर -- (वही, ४० २५, ३४) 


थी श्रत्यंत अतृत वासना दीघ दरों में कूलक रही । ( वही, ए० २२, ३१) 
"विप से भरी वासना दे यह सुधा पूर्ण वह प्री-ते नहीं | / वही, ए० ३९६, ६१ ) 
इधारण करू याग तुमसा ही भोग ला तसा के कारण ( वही, ए० २९, ४४ ) 
नर कृत शा के सब बंधन हैं सारी के ही लेकर, 

अपने लिए सभी सुविधाय पहले द्वी कर बेठे नर। वही, ए० ३३, ५३ ) 
पते नारी शाख्र रचना कर क्या बहु पति का करें विधान 

पर उनके सतीत्व गौरव था करते हैं नर ही गुगगान | ( वही, ए० ३४, ५४ ) 

« वही, पृ० २०, ४७, तथा ए० ३०, ४६, 
१ "वही, पृ० ६०, १०. 


परिवतंन युग में नारी का असत्‌-रूप ] १४७ 


यही रूप शुद्ध प्रणय को ऐडवर्य, लालसा ओर इंद्रिय-ठृप्ति में डुवाकर देखने बाली 

ईप्यी, क्रोध और प्रेतिहिंसा की प्रतिमूर्ति जमीला का है। वीर की बेटी जमीला के लिए 
सौदागर की पुत्री मेहर और सलीम का सहन स्नेह-वाहक ही जाता है। उत्तका रूपनाव 
ईष्याँ को जन्म देता है, ईर्ष्या हिंसा में परिवरतित हो जाती है और हिंसा पढ़यंत्र में विक- 
सित होती दे ।* पड़यंत्र स्वने के लिए यह उसका परम अवसर नहीं है, वरन:-- 

कितनी बरसततें देखी हैं, हैँ हवीर नहीं कच्ची लकड़ी। 

में गाकर सेंच लगाती हूँ फिर सी न गई अब तक पकड़ी 8९ 
प्रेम उसके लिए खिन्नवाड़ मात्र है, सात्विक साधना नहीं और प्रेम के नाम पर मरना 
जुबानी चीज भर है, दृढ़ निश्चय नहीं | सतीत्व भाव का उसमें सवंधा अभाव है। बूढ़े 
कुतुबुद्दीन को पति रुप में पाकर वह प्रसन्न होतो है. इसलिए, कि युवती पत्नी की लातें 
खाकर भी चुप रह जाने वाले बुडढे की आँखों में आसानो से घूल क्ॉंकी जा सकती है 
ओर समस्त दुर्वाप्ननायें अपनी तृप्ति पा सकती हैं ।३ 


प्रसाद ने 'अलय की छाया? में नारी के असत्‌ रूप का अत्यन्त सजीव चित्र खींचा 
है | रुपराशि-त्वरूपा किन्तु रूपाविता कमला अपनी ही “मृदुगंध से कस्तूरी मृग जैसी? 
पागल हो जाती है प्रण॒त प्रेमी गुज रेश को पाकर उसकी “बिकलबिलासमयी” लाल- 
साथ्रों की पूर्ति हुई। तभी सुलतान अला उद्दीन खिलजी के आक्रमणों, सती पश्चिनी के 
साहक्ष और वलिदान की कथा समस्त भारत में गूज उठी । उससे “उन्नत हुश्रा था 
भाल महिला महत्व का”; क्िस्तु आत्म दंगमयी, रूप को दाहक ज्वाला बनाने वाली 
कमला ने सोचा : 
(पद्मिनी जली थी स्वयं किन्तु में ज.ऊँगी 
बह द्ावानल उत्राला जिसमें खुल्नान जले । 
देखे सा प्रचंड रुप ज्वाला सी धधकती 
सुमके सजीव वह अपने विरुद्ध |!४ 
और मुझुर उठाकर अपने रूप की तुलना पद्मिनी के चित्र से करके उस पवित्रात्मा को 
अपने सम्मुख नगएय समझा था। बादशाह की बंदी दोने पर भी “उस आपदा में आया 
श्यान निमर ल्‍प का? तसश्चात्‌ : - 
“कर्मी साचती थी प्रतिशोध सेनापति का 
फर्भी निज्र रूप सुन्दरता की अनुभति 
सु भर चाहती जगाना में ४) 


जन िननननन+-+++नन>+ 


गुरुभक सह-न्रञ्ञहाँ : सम ७, पू० ७२ ७० 


हे 


पु 
बनाऊँगी। (वही, १४ संग, ए० $ ०७) 
इसपर प्रधाद-सद्दर :  प्रलय की छ पूछ ७०. 


श्र [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावनां 


सुलतान ही के उस निर्मम हृदय में, नारी में । 
क्रितनी अबला थी और प्रमदा थी हूप की ।??१ 
उसमें साहस दिखाने का लोभ है, किन्तु वास्तविक दृढ़ता नही, *श्रात्महत्या की तैयारी 
है किन्तु बचने पर क्षोभ नहीं, उसमें गय॑ है किन्तु क्षत्रियत्व का अभाव हैे,१ प्रतिशोध की 
श्राकांक्षा है किन्तु वासनाओं में डूबी हुई |५ फलत: निज रूप की भावना तथा शासन 
को महत्वाकांक्षा ने उसके हृदय में भारतेश्वरी बनने की कामना को मूत्त कर ही दिया। 
रूप की विजय में उसने निज विजय समझी | यद्यपि यह नारी की सबसे बड़ी हार थी, 
आत्मसम्मान का हनन था, सतीत्व का पतन था। 
इस प्रकार की नारी का रूप उप्तकी सबसे वड़ी शक्ति होने के स्थान पर सबसे बड़ी 
दुबंलता है, मंगल का केन्द्र होने के स्थान पर, “पुर्य ज्योतिद्दीन कल्ुपित सौंदर्य” है, 
“जोबित अ्रभिशाप है जिसमें पवित्रता की छाया भी पड़ी नहीं? | इसीकिए इसकी परिणति 
कवि ने प्रलथ की छाया में असफल पतन दिखाया है । साथ ही कवि ने पद्मिनी के सम्मुख 
कमला की हीनता को भी दिखा ही दिया है । जिस प्रकार प्रमदा शूपनखा एक वारगी 
सीता की शक्तिमूति को देख कर संकुचित हो गई थी,* उसी प्रकार प्रमत्ता कमला को भो 
यह शान हो ही जाता है कि पदिमनी से अधिक रूपवती होने पर भी उस दिव्य भावना 
से रहित है--- 
(किन्तु था हृदय कहाँ १ 
चेसा दिव्य 
अपनी कमी थी इतरा चली हृदय की 
लघुता थी माप करने महत्व की |!”७ 
ओर निज पूर्ण पतन पर ही उसने पद््‌मनी के चारित्रिक महत्व को जाना तथा अपनी 
होनता का अनुभव किया-- 
४इउस उउ्ज्वल आकाश में 
पक्मिनी की प्रतिकृति सी किरणों में बन कर ध्यंग हास करती थी | 


>< ८ 
आज सोचती हूँ जैसे पद्‌मिनी थी कहती 
अनुकरण कर भेरा”! समझ सकी न में [??< 
)बही, पृ७ ७७, 
वही, पृू७ ७७, 
श्वही, १५० ७६. 
3चही, पु०८०, 
"वही, पु० ८०. 
8चींक पढ़ी प्रमदा भी सहसा देख सामने सीता को, 
कुमुद्ववनी सी दुबी देखकर उस पद्मिनी पुनीता को । 
मैथिलीशरण गुप्त--पंचवटी, ४० ३९, ३५, 
>खहर ; प्रल॑य को छाया, ए० ७१. 
दि चह्‌।, पएृ० ७३. 


परिवतन युग में नारी का असत्‌-रूप ] (४६ 


इस प्रकार इम देखते हैं कि आधुनिक कवि की सत्‌ स्वरूपा नारी यदि मानवता के 
लिए. एक आदर्श लेकर उपस्थित होती है, क्षमा, न्‍्याय और सहनशीलता को सजीव 
प्रतिमा है, कर्तव्यानुगामिनी है, पतिपरायणा है अलौकिक है, तो असत्‌ नारी घोर 
लौकिक है, निरंतर दर दमयो दै, विध्वंसमयी मदत्वाकांज्षा और अधिकारवासना से पूर्ण है, 
निज रूप के कारण दंभमरो है, प्रेम की ग्रतफलता में प्रतिहिंसामयी है, और नारी की 
स्वभावज कोमलता से रहित होकर पौरुषी है। मूलतः नारी की कोमल शक्ति के उपासक 
के लिए नारी का पीझषो बृत्ति को अयना लेना ही अ्रप्रिय है। आधुनिक कवि ने तो 
नारीत्व--नारीं का यथाये रूप उम्रके भ्रवयव के सॉदय के साथ हृदय के सादिय, प्रेम, 
त्याग और सेवा, उदारता, विश्वास और करुणा के अखंड योग में देखा है। इससे अ्रन्यथा 
रूप कवि की दृष्टि में विकृति है, जो पतन और असफलता की यचना है। जब ख्री 
अपनी यथार्थ प्रकृति को त्याग कर पुरुष की क्र रता अपनाने का प्रयत्न करती है और 
उच्छुं खलता के कारण नाना प्रकार की हुरमिसंधियों में पड़ती है तभी अ्रंत में असफल 
होकर गिरती है। तब उसे नतमस्तक होना पड़ता है, श्र जग जीवन की पथ प्रदर्शिका 
०५स्त्‌ नारी” उसमें सुधार करती है। उस महत्‌ कल्याणों मूर्ति के सम्मुख इसे ( श्रसत्‌- 
स्वरूपा ) निज लघुता का ज्ञान होता है ! तभी उसका सुप्त नारीत्व जाग्मत होता है। तब 
वह पुनः अपने खोये रूप को प्राप्त करती है | 

इन हिद्वान्तों का प्रतिपादन करते हुए कवि ने अपनी आदशवादी भावना को पुष्ट 
कर दिया है। इस युग के कवि ने नारी में सत्‌-रूप की ही प्रतिष्ठा मानी है। अ्सत्‌ रूप तो 
एक मिध्या आवरण की भाँति है तथा एक भ्रांति है । ठीक अवतर और आवश्यक संसर्ग 
पाकर असत्‌ का भी सुप्त सत्‌ जाग्रत हो जाता है। इस प्रकार कवि नारी को हुर्गणों से 
युक्त नहीं मानता, दुबलताश्रों को उसका स्वभाव नहीं मानता | 


अध्याय ७ 
परिवितन युग में राष्ट्रीयता तथा समाज सुधार से 
प्रेरित नारी-भावना 


म 
१ राष्ट्रीय-मावना [ नारी का वीर रूप ] 

द्वितीय अध्याय में हम देख चुके ह कि संक्रान्ति युग के कब्ियों ने राष्ट्रीयता की 
भावना से प्रेरित होकर नारी को बोर रूप में देखना आरंभ कर दिया था। परिवरतेन-युग 
में तथा उसके वाद राष्ट्रीय-स्वतंत्रता-आंदोलन अत्यधिक व्यापक तथा प्रव॒ल हो गया तथा 
गांधी के असहयोग श्रांदोल्लन में उसने एक नया रूप घारण क्रिया | फलतः राष्ट्रीयता की 
भूमि पर निर्मित नारी भावना का विक्रास इस युग से विशेवरूप से तथा नवीनताशं के 
साथ हुआ है। यों तो राष्ट्रीय काव्य की रचना परिवत्तन युग के बाद ( १६३७ के त्राद ) 
भी हुई है, किन्तु राष्ट्रीयवी, समाजवाद फलतः समाजवादी, यानी प्रगतिवादी काव्य की 
विशेष ता नहीं है | राष्ट्रीय छायावादी थुग की ही विशेपता है, इसलिए इस युग के बाद 
के कवियों को भी, भावना की एकता के कारण, इसी युग में ले लिया गया है। 

परिवतन युग का कवि, हम देख चुके हैं, नारी को शक्ति मानता है, जो समय 
समय पर जगमंगल या सतीत्व रक्षा के लिए कठिन रूप धारण कर सकती है | राष्ट्रीयता 
के विचार से प्रेरित होकर बह नारी को विद्रोही जीवन की महाशक्ति के रुप में, तथा 
सुप्त मानव की जाश्ति के रूप में पुकारता है |* जब भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न, जनता 
का प्रथम प्रश्न था, जब सत्याग्रह आंदोलन के रूप में भारत विदेशी शासकों के प्रति 
अपना रोप प्रकट कर रहा था, जब घर घर से र्रियाँ ओर पुरुष निकल कर देश के 
चरणों में अपने जीवन की वलि कर रहे थे तब कवि ने भी देखा कि नारी अबला नहीं 
है, नारी नवयुग का संदेश लाई है, वह भारत की मत वीरता में नवजीवन डालने 
बाली वीर वाला है ।* कवि ने तक दूवारा सिद्ध किया है कि “विजय” और “शक्ति” में 


*विद्रोह भर जीवन की तुम महाशक्ति बन जाओ | 


का ग जि 24 
मेरे सोये उर में कुछ जागृति की कंपन सी | 


थ्राओ जीव्रन निधि आश्रो जीवन में तुम जीवन सी | 
( भगवतीचरण वर्मा--मशुकरण : स्वागत, ए० ३८--३९ ) 
*तममरयी रात के प्रगाढ़ परदे को फाइ, नवयुग लाली का उजाला घन निकलीं | 
रफिकेन्द्र साइस सुमेर से सुसज्जित हो, शानदार सुमनों की माला बन निकलीं | 
भारत की झत वीरता में जान दालने को आज, सबलायें वीर बाला बन निकनोीं | 
( द्वारकाप्रक्षाद रस्िक्रेन्द्र--सबलायें, चांद, नवंबर, ५९३४ ) 


परिवर्तन युग मे राष्ट्रीयता तथा समाज-सुधार से प्रेरित नारी-भावना )._ १५४१ 


नारीत्व रहते हुए नारी अवला नहीं हो सकती ।१ फलतः कवि को कामिनी की परिभाषा 
भी बदलनी पड़ी हैः, और उसने अब नारी का कार्यक्षेत्र केबल एह नहीं माना है, वरन्‌ 
उसका विश्वास है, कि नारी-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है 
और पुरुषोचित वीरता दिखाने में मी समर्थ है |3 
सत्याग्रह काल की उथल पुथल ने देश की स्रियों को भी निज कर्तव्य के संबंध 
में चिंतित कर दिया है' ओर पुढयों को कम्ती पूरी करने वाली पंद्रह करोड़ अ्रसहयो- 
रिनिरयों को कल्पना कवि के लिए आकपण का विपय हो गई है ।७ स्वतंत्रता के युद्ध में 
नारी के पूर्ण सहयोग की आकांक्षा रखने वाले कवि का विश्वास है :-- 
#प्मर सूमि में देवियों । तुम्हें संग जब्र पार्येगे 
निश्चय रण में हम तभी शीघ्र सफल हो जायेंगे ।!?९ 
इसलिए वह आकांक्षापूर्ण स्व॒र में कहता (हैः--- 
#भित प्रति बहनों | करो वही उद्यम तुम जिससे 
संतानों में कर्म वीरता आवबे जिससे। 
करें द्रेश का आ्राण और दासत्य मिटा दें 
भारत के स्वातंत्व सुधा छा पान करा दें [??५७ 
वह श्राशा करता है कि भारतमाता को रक्षा के लिए कोमल वालायें भी दुर्गा बनेंगी:ः-- 
“देखि कालिका के सरिस बालिका के शरत्तीर थे, 
चार करेंगे, चैरी के उर पार करेंगे, 
दुर्गा कर सम नारि कर तलवार गहेंगे |?८ 





'तारन देवी लली--जागृति : नारी, ए० ६१९-१२० 
देखिए -- सुरेन्द्रनाध तिवारी--बीरांगना तारा, कथामुख, प० १. 


व्यार्यक किया दे निम संज्ञु नाम कामिनी ने, 
हि $ २०-ऑि 
मकर प्रेममयी देश दित कामिनी, 
देखकर कर उसका विक्रास्न दिव्य उपा नुस्य, 
छिप गई मोह घअंधकारसयी यासमिनी | 
( गेयालरारण सिंद - संचिता : गज़गामिनी, पु० १७३ ) 
इठीरांगदा त रा, ए० ६, १९ 
शेैजागसनि : माना फा प्यार, प० १४ 
७५सबल पुरुष यदि भीर बनें, तो हमऊे दे वरदान सम्त्री | 


अगलागये उठ परद्टे देश में, करें चुद्ध घमसाम सी ॥ 


कोटि इस पोगर्नियों दषृ पर्मांठ सम्री । 
भारत कऊद्दमी लोटाने को रचदे लंका काँड सखी॥त॥ 
( सुनद्वाकुमारों डाहान-- विजबादशर्मी, ए० ७७ ) 
ईघरामचन्द्र शर्मा राष्ट्रीय संदेश : मानाश्रों से, पू० ४०, २ 
*“रामचन्द्र शर्मा राष्ट्रीय सदेगा : बटन से 


| 
हे ३० शगरः कि राम है इद्धाउच शन्गी 
राष्राद बार, साग २ 4 अर द्ाउप हगान, पू०, ४३. 


स्वदेशी आंदोलन के समय वह नारी को देश की स्वतंत्रता के लिए स्वदेशी ही धारण 
करने की प्रतीक्षा करते हुए देखता है; स्वातंत्य-संग्राम से प्रेरित हो बह नारी को सैनिका 
के रूप में देखता है | नारी के दो रूप हैं: एक समय वह प्रेयसी है, सुन्दरी है, मृदु- 
भाषिणी है, ओर श्रानन्द विलास की वस्तु है; किन्तु दूसरे समय वह सबला है मद्दिषमर्दिनो 
दुर्गा स्वरूपा है और सेनिक की सच्ची सहयोगिनी दे | देश पर संकट आने पर युद्ध-काल 
में नारी यह रूप धारण करती है। तव वह वीर वेव धारण कर लजञाा ओर चंचलता 
का त्याग कर देती है | यौवन ओर काम वीरता के तथ पर नष्ट हो जाते हैं। किंकरिणी 
का स्थान असि, और मदुमद का स्थान रणोन्माद ले लेते दे | मधुर वाणी का स्थान रण 
नाद ले लेता है | इस प्रऊार वह कोमल नारीत्व को त्याग कठोर पुरुपत्व घारण करतो 
है (+ कवि ने यदि एक प्तिपाही के उत्साहपूर्ण ओर निभय शब्दों को सुना है १ तो सिपा- 
हिनी, उसकी सहधर्मिणी, को वह भूला नहीं है | घोर संघर्ष काल में जब सैनिक युद्धार्थ 
प्रस्तुत दे तो उसकी पत्नी कैसे चूड़ियां पहने बैठी रह सकती है ! उसके पति का सेनानी 
होना ही इस बात का प्रचुर प्रमाण दै कि वह सेनिका है, पति का वल उसके श्रवलात्व 
को डुवाने के लिए पर्याप्त है। पुरुष शंकर है तो नारी निश्चय रूप से दुर्गा हे; सूर्योदय से 





१स्वतंत्रता की संकार £ “एक अबला की पावन प्रतिज्ञा”? पु० ८७. 
शत्तारियों ने सी ली श्रसि तान चढ़ाए रण में आत्म अ्रसून 
छोड़ दी धरा की सब लाज 
सुलभ चंचलता की सब यात सजाए वीर वेष से गात 
चल पढ़ा गढ़ से नारि समाज बना लज्जा का लेहित रंग 
बन गया रोद्र रूप अते लाल यही था परिवर्तत का काल 
गया अंगों से अजित अनंग 
तरल गति यौवन की झदु लहर वीरता के तट पर थी नष्ट 
>< 2८ 9८ 
शीघ्र ही दी किंकिएणी उतार 
बांध भी ली कटि में तलवार छोइकर चुंबन का उपहार 
दे का त्यागा चंचल वार दगें से यौवन का खझदुमद 
हटाकर रखा रण उन्माद भुला ख़दुवाणी सीखा नाद, 
नारि पद तज पाया नर पद 
( रामकुमार वर्मो --चित्तोड़ की चिता, पृ० ८--१०, ८५--१२० ) 


देखिए--ठ० भगवंत खिह---वीरांगना चीरा, छ ७ ४९, १९१, तथा घृ० ५१ , २०१ 
तथा श्यामनारायण पांडेय -औैहर, ७, प० ३७-- ३९, 

० 
उसाखनलाल चनुर्वेदी--हिमफ्िरीटिनी : सिपाही, पृ० ४९--५२, विशेष रूप से 
देखिए २ पद, छ० ७० “फक्या****** सिपाही? 


, 


परिवर्तन युग में राष्ट्रीयता तथा समाज सुधार से प्ररित नारी-मावना )... १५३ 
पूर्व वह प्रणय क्रोड़ा की संगिनी रद्द सकती थी, किस्तु जाइति की उपा के झ्ाते ही उसका भी 
उपल-पुथल कर देने वाला तेज जाग्रत हो जाता है। उसके लिए भी चूड़ियाँ त्यागकर जिरद 
वस़तर से सजना अ्निवाय हो जाता है। उसका सुहाग ही हर के तृतीय नेत्र के समान 
प्रलय की ज्वाला वरसाने वाला वन जायगा । देश के हित वीखत घारण करने वाली 
सिपाहिनी का यह चित्र माखनलाल चतुर्वेदी का है ।* सोहनलाल द्विवेदी ऐतिहासिक दाडी 
यात्रा की स्मृति के मध्य पत्नी के उत्साह पूर्ण शब्दों को सुनते हैं, जो पति को देश में 
बाधक नहीं बनतो श्लौर वियोग अत के स्थान पर स्वयं भी देश प्रत लेकर सच्ची सहधमिणी 
बनती है-- , 
“पत्ति चल, पत्नी पुलकित सन से उत्साह अतुल उसंग 
स्वराद्या कर सुख घेसव विलास ले बहाचर्य का बत अगर 
युद्ध का यात्री पत्नी से शक्ति की याचना करता है :-- 
धआगण दे। तुम भाल चन्दन 
विद्या दो है| साठ चंदन, शक्ति दे तुम भक्ति जागे 
मुक्ति पथ पर शिर चढ़ाऊ आज रण की ओर जाऊँ |??३ 


१घूड़ियाँ बहुत हुई कलाइयों पर प्यारे भ्ुज़ दंड सजा दो 


तीर कमाने से सिंगर दो जरा जिरद बखतर पहनादो । 

जी में सोये से सुहाग जग उठो पुतलियों पर आजाओो 

बिना सीग्ररे नेत्र, दृष्टि में झज्जी प्रलय ज्वाला खुलगा दो | 
के पे सेनानी हो, जे। में नहीं सेंनिका दाने पाती ९ 
कैपे चल हो श्रव्॒लापन के जे में नहीं डुयेने पाती ९ 

थ्रादि पुरुष ने अपनी माया हे द्वाथी में कौशल सौंपा, 

जग के उथल-पुथल कर देने के मस्ताने वल के सोंपा | 
मेरे प्रधय और प्राणों के शो सिंदूरसय रक्तिम लाली | 
तुम कैसे प्रलयंकर शंकर ! जे से रहें न दुर्गा, काली १ 

अध रात्रि के सूनेपन में, प्यारे बंसी वज्ा बजा, 

मेरी धुन पर अपनी सांसे मंव-गंध रबर द्वार बना लो 

झुंगुलियों से गिन-गिन साहन, मेरे दोषों को दहरा ला, 

ओर से शो पर अपना प्रणय संत्र लिख स्वर गदरा ले। 

हिन्तु खुनदली सूरत की किरणों पर क्या या स्वाद लिखेगे ? 

सखे शानकती करवालों पर चुदियों के संचाद लिम्यागे ? 

( हिमकिरीटिनी--सिपाहिनी, ए० १३६५९--१४ ०) 
*सेाहनलाल द्विवेदी--भेंरदी : दोदी-यात्रा, प० ७२ 
3पलाइनलाल दिवेदी--पूजाननीत, पु० ४७, २७ 
रे 


१५४ _ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी-मावना 


बंदीगह से पत्र भेजने वाले पति के मस्तिष्क में विरह विहला, मुक्त कुन्तला, परिधूसरित 
बल्लावेष्ठिता, क्षीणकाया, कोमलांगी का चित्र नहीं आता। उसे मालूम है कि उसका 
पत्र देशब्रत धारिणी वीरांगनाश्रों की श्रग्र पंक्ति में चलने वाली, सत्याग्रद्द में बढ़ ललना के 
समीप जा रहा है :-- - 
“अ्रग्नपंक्ति में चलते उन्मत्ता नारी दल आयेगा । 
>< ८ ८ 
रण गायन गाते तब वे उन्मत्त टालियाँ आयेंगी । 
नारीगण तब वीर वेश में अदभुत छटा दिखायेंगी॥ 
जिनके पतित क्ताकर मिस भेश्रो ने थ! बदनाम किया, 
देखगा तू उन्हीं देंश ललनाओं ने क्या काम किया ॥ 
देखेगा उनके रण सज्जित केसर वसख्र सजे प्याला | 
कैपी देवी शांति शक्ति से पिटने के उसने धारा ॥ 
> ८ ८ 
चंद्रमुखी उन ललनाओं वे। विद्यू त सा वू पायेगा । 
सत्याग्रह उनके स्वरूप की निर्मल कांति बढ़ायेगा॥ 
>् > >< 
कैसे इृढ़ संकल्पित हाकर आगे बढ़ती जाती है । 
घायल हाती कुचल-कुचल नहीं पीछे कदम हटाती है ।' 
युद्धकाल में भगिनी और उसकी राखी का भी कुछ विशेष महत्व हो जाता है। एक 
वार चित्तौड़ की रानी ने “राखी” भेजकर विजातीय हुमायूं को भाई बनाया और 
कहा था --- 
करो तुम रिपु सेना का नाश,गँजा जयध्वनि से सब आकाश, 
हटा देो। रिपु का उन्माद??* 
उस राखी की स्मृति श्राज पुनः कवि-हृदय में जाग्रत हो गई द्ै।? आज के कवि के लिए 
राखी का मूल्य असाधारण है | जब सिर पर शासकों की तलवार तनी हो, जलियांवाला 
के से हत्याकांड हो रहे द्वों, मार्शल ला के नीचे देश कराह रहा हो और अनेक बहनें 
अपार वेदना से सिसक रहीं हों, तव बहन की राग्वी निस्तेज कलाई पर वंधकर न रद्द जाय, 
यह सबसे बड़ा भय है ।* ञ्राज की बहन की राखी शुम कामना मात्र नहीं है, निज रक्षा का 


>झशमरनाथ कपूर--पम्रदृत, प० ४, ७. 
१रामकुमार वर्मा--चित्तोंड़ की चिता, 9० ८६, १७७, 
उब्वीर चरित्र राजपूर्तों का पढ़ती हूँ में राजस्थान 
पह्ते-पढले आँखों में छा जाता राखी का आख्यान | 
( सुभद्राकुमारी चौहान-मुकुल : राखी, पृ० ७० ) 
देखिपु--रामेश्वर लाल खंडेश--तरुण-रक्षा बंधन, वीणा, श्रगस्त, १९४४, 
धमुकुल : राखी, ए० ७१, ७३, 


परिवर्तन युग में राष्ट्रीयता तथा संमो्ज छुथार से प्रेरित नारी-भावना ). (४४ 


प्रसाधन मात्र नहीं है, वरन्‌ भारत मांता के वंधनों को काटने को चुनीती हे,* देश के हित 
शीश कटाने का आमंत्रण है |? फिर वह राखी भी तो “रेशम सी केमल” नहीं है। वह 
ते है लोहे की इथकड़ी ।१ भादों की पूर्णिमा है, किन्तु वहन का प्यारा भाई 'माँ की पुकारों 
के सुनकर तैयार हो जेलखाने गया है |? वहन के हृदय में खुशी नहीं है, पर दुख भी नहीं 
है, क्योंकि “छीनी हुई माँ को स्वाधीनता के वह जालिम के घर से लाने गया है [” फलतः 
भगिनी को गव है। भाई की हथकड़ी में ही वह राखी की सा्थंकता और निज प्रण की 
पूति पाती है | श्राज् संग्राम तर वंधु को विदा देती हुई भगिनी कहती है--- 
“तुर्हारी इदता से जग पढ़े देश का सोया हुआ समाज | 
तुम्हारी भव्य सू्ति से मिले शक्ति वह विकट त्याग की श्राज ॥ 
तुम्हारे दुख की घड़ियां बनें दिलाने बाली हमें स्व॒राज्य 
हमारे हृदय बने' बलवान तुम्हारी व्याग मूर्ति से श्राज] १५ 
देश की स्वतंत्रता के लिए प्रवत्नशील भाई के गिरफ्तार होने पर “शाँसू छुलके याद श्रा 
गई राजपूत की वह वाला, जिसने बिदा किया भाई के देकर तिलक और माला ।” *और 
तब बहन को भी वीरता जाग्रत हो जाती है। गम्भीर होकर वह केवल विदा ही नहीं 
देती? बरन्‌ स्वयं भी अनुगामिनी दोती है ।६ 
पुरुष में वरत्व श्रौर शौर्य संचार करने के क्षेत्र में पत्नी श्रोर भगिनी के अतिरिक्त 





आते हो भाई पुनः पूछती हूं कि म'ता से बंधन की है लाज नुमको, 
तो यंदी बनो, देखो वंधन है कैसा चुनीती यह राखी की दे श्राज तुमको |... 
( झुकुल : राखी की चुनौती, पृ० ६०) 
स्कांटों पर चलने वाले का साथ निभाने श्राई दे वह | 
भैया के घुमते प्राणों की राख शटाने थआराई है वह। 
तो जा, हृदय रक्त से टीफा लगा, बांध राखी बहना | 
शीश फटाने का आमंत्रण है बहना यह तेरा गहना | 
( हरिहृप्ण प्रेमी--अग्नि गान ; राखी के दिन राख, ए० ६ ) 
3रेशम सी कोमल नहीं वह कड़ी दे | 
प्री देखो लोहे की यह दृथकदी है| 
इसी प्रण को लेकर यहिन यह खड़ी दे। ( सुकुज् : राखी की चुनौती, (० ६० ) 
“मुभद्वाकुमारी चौहान -सुझुल : राखी की चुनौती, ए० ७०९--..६०, 
ध्वह्टी--विदा, घ० ९३, 
ध्वष्टी--विदा, ए० १६. 
“सदियों सोई हुई दीरता जागी, में भी बीर बनी 
जाओ सैंया विदा तुम्हे में' करती हैं गग्सीर यनी ( विदा, ए० ९६ ) 
घबहने बोली, भेया न बनेगा यह एकाडी मौन गमन 
हस भी पीछे-पीछे पद पर धनुमन करेंगी मंद चरख | 


ब हमलान लत : कक कम ५ 
( सोहनलाल हिवेदी--मरत्री ; दौद्धिबयात्रा, शु० ७२ ) 
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माता भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है | वास्तव में उसका पद तो इस ज्षेत्र में सबसे 
ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया दे, जब आधुनिक कवि ने भारत-जन्मभूमि को माता के रूप 
में देखकर उसको उपासना प्रारम्भ की है ओर उससे शक्ति दान मांगा है |! ( किन्तु इस 
संबंध में विस्तृत विवेचन प्रतीकात्मक भावना के अंतर्गत किया जायगा |) प्रक्तैंकात्मक 
भावना के अतिरिक्त भी वीर पुत्र की वीर-साता आधुनिक कवि की भावना का केन्द्र हो 
जाती है। “जग की श्रादि शक्ति” मानकर कवि ने माता को “वीरों की ख्याति” और 
“देश-दुख हरने वाली” के रूप में देखा हैँ |सप्त ओर विलासिता में पढ़े हुए पुत्रों के 
लिए माता के ही उत्साहपूर्ण उपदेश की आवश्यकता है |3 अस्तु, श्राज के कबि की 
माता “सिर चढ़े? पुत्र से कहती है :--- 
“क्प्ों न चढ्बत सिर चढूगी ललन ! बान धनु तानि। 
किन खेलत खिन खड॒ग सो, जासु खिलोंही वानि ॥?१ 
और युयुस्सु पुत्र को विदा देते हुए उसके हृदय का अभिमान जाग्रत होता है," वह 
पद्मावत की बादल की माता के समान* बाधक नहीं हे ती, वरन्‌ कहती है :-- 
ध्यूर चूर है अंत लीं राखिग्रों कुल की लाज | 
जननि-दूध पितु-खंग की श्रह परिच्ठा आज |??७ 
पुत्र का देश-हिंत संग्राम में बीर-गति को प्राप्त हो जाना जननी के गब का विष्रय होता है | 
वास्तव में इस युग के कवि की भावना तो उन माताओं में अटकी है जो दृढ़ स्वर से कहें--- 
“जाग बेटए, राम काज उण भंग शरीरा?? ६ 


१ज्ञननि | जन-जन के हृदय की आज तुम वीणा बज्ाभ्नो 

जो युर्गों से आज सोए हैं सकल अपनत्व खो, _ 

शान मन में विजप की कामना सधुमय जगाओ । 

( सोहनलाल द्विवेदी--भेरवी, ए० ३९, २१ ) 

श्शप्टरीय-संदेश --रामचंद्र शर्मा “विद्यार्थी! : माताओं से, 
3उठो उठो देवियों | पुत्र पड़े खलता में, 

उत्धाहपूर्ण उपदेश दो, महाशक्ति है आपमें |? ( वही ) 
डवियोगी हरि--बीर सतसई : सातृ-शित्ञा, २ शतक, ए० २६, ८५. 
प्जननी के उर का गये ज«। मां के उर का अभिमान जगा, 

तू धन्य पुत्र जननि के हित बढ़ा युद्ध में प्रेम पगा [?? 

( सोहनलाल द्विवेदी--मैरवी : दांडी-यात्रा, ए० ७३ ) 

(ज्ञायसी--पदूमावत : गोरा बादल युद्ध, यात्रा खंड, ए० ३२०, 
*वियोगी हरि --बीर सतसई : सातृ-शिक्षा, २ शतक, ए० २९, ८८, तथा 

देखिए---बही, ए० ८७, <९. 

प्थाये रण में कृद जूक्षि के लला लाडिले काम | 

सुनि छाती फूली, फटी, गई जननि सुर धाम | 
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है आधुनिक कवि ने नारी पुरुष के स्नेह संवन्धों को भी देंश-कार्य के यूत्र में ही दृढ़ 
किया 


न 
नील अल 


&प 


चल पढ़ी बहन चल पदे बंधु चल पढ़ी जननि चल पढ़े पुत्र | 
पति चले चल्नी पत्नी डनकी हुद्द गया स्नेह का सरस सूत्र |" 
युग की मांग और भावना को प्रेरणा ने बीर पूजा को जन्‍म दिया है। फलत : 

आज की सत्वाग्रही बीरांगनाओं की प्रशंसा करता हुआ कवि अतौत की वीरांगनाशओों को 
भूल नहीं सक्रा है । वे राजपूत स्रियां जो सहप श्रौर सोत्साह पुत्र, श्राता तथा पतियों को 
ख्णु-विदा देती थीं, आधुनिक क्रांतिनदूत-कवि के आकर्षण का ग्रपुख केन्द्र हैं +-- 
४भआा कहती बेटा रखना मेरे पथ की लाज, 

पड़ा संवर में है स्वदेश का जर्जर ज्ञी्ण जहाज ! 

कर्णघार चन तुस्हीं आज ले लो, पकड़ो पतवार; 

का सत्वर उद्धार और, तुम इसे लगा दो पार | 

लगा देह में रप रोली कहती बहनें सोहलास 

मेंप्रा निर्मय हो अखिल का बरना सत्यानास ! 

रक्ता बंधन बांच दिया था जो रहा का भार 

क्या नश्राज् उस गुरु ध्रण पर हो जाओगे नेपार 

जागो बंधु, उठा आदव में बीरों का हुँफ़ार ! 

लच लक्ष दीनों के आंसू तुम्हें रहे ललकार ! 

बधुयें कीन | घरे, हां थे ही नववधुए' सुकुमार 

अपने ही हाथों से कर पतियों का रख शगार 

प्रॉँध वृषभ कंधी पर उन्नत अख्य खर तीर 

तन में कवच, मुकुट मस्तक पर, सजा समस्त शरीर 

कहता, प्रियतम, निश्चय करना अरि गौरव गढ़ चूर; 

चिंता नहीं रहे या जाये मम सुद्दाग सिंदूर ! 

पर न लौटना बिना विजय को लेकर भ्रयने साथ, 

लद़ना दो दो हाथ दिखा कर अपना भुज बल नाथ [0९ 


चीन वीरंगनाओं में पदिमनी,३ कर्मा देवी,” बीरा,” पन्‍्ना, दुर्गायती,* 


'सोहनलाल दिवयेदी - भेरवी : दांडी-बान्रा, ० ७३. 

'श्ारसीप्रसाद सिंह--संचिता : अग्रदून, ए० १७०. 

'रामकुमार वर्मा--चित्तोड़ की जिना; श्रीनाथ सिद्ध - सती पदिमनी; 

व्रियोगी हरि - वीर सतसई : पदिसनी जौहर, ४ शतक, प्रृ० ०८; श्याम नारायसय 
किन ५ रा पडिय--जीहर महाकास्य, 
(विदेंगी हरि--यीर सनसई : कर्मा देवी, ४ शनक, एू० ७०. 

द्िदोगी हरि---बीर सन पढें: बीरा, ० शनक, पृ० 5 ०; ठा, सगवनमिट-बीरांगना बीस, 


कु 8] हक $ प्र नर धार 
प्र 


अर 9 3१ ३ मे 
१ ० 


१ $ 2 ॥ 5 गदिता, तेओ टिए 5१ । 
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चांद बीवी,१ नील देवी, द्रोपदी,३ कंती,४ सुमित्रा,* इयुडोसिया, काहिना,” तारा, 
सारंधा,*और लक्ष्मीवाई,१* जैसी क्षत्राणियाँ आधुनिक कवि की भावना की सिद्धि वन कर 
आई हैं| कवि कह उठता है: 
£दिखलाता इतिहास आपकी सच्ची गाथा 
घीर कम को देख नवाता जग है माथा |?? ) 
इन “पिंही सदृश क्षत्रियाणियों? म॑ आधुनिक कवि की अपनी भावना के अनुकूल 
साहस और शक्ति, वीरता और तेज, स्वाभिमान और गवं, देश प्रेम और जाति गौरव का 
भाव मिला | साक्षात्‌ शक्ति स्वरूगा इन आय देवियों के अक्षय यश को आलोकित करता 
हुआ कवि कहता है : -- 
“अपने ही बल आपनी रखन हारियां लाज | 
धनि आरज कुन्न नारियां, जग नारिनु सिरताज [!* 
कवि ने इनमें न केवल स्वरक्षा की सामथ्य, निजी खल और साहस पाया है बरन्‌ महत्‌ 
संगठन-शक्ति और उत्तेजना-चातुर्य भी देखा है | पद््‌मनी अर्नि संदरी है, राज महिषरी 
है, सुकोमला है, किन्तु देश संकट के अवप्तर पर वह साक्ष।त्‌ दावानल बन जाती है और 
हतोत्साह बैठे हुए राजपूतों के हृदयों में आग लगा देती है, वह सहज ही कह उठते हैं-- 
“इंगित की ही देरी थी, कह तो ब्रह्मांड हिला दें | 
देरी थी उद्बोधन की, भू से आकाश हिला दें [?१३ 


१वियोगी हरि-वोर सतसई : चांद बीबी, ४ शतक, पृ० ७१ | 
२ १३) -?) 9) नील देवी, १ 9 पृू७ ७१ | 
अमैथिलीशरण गुप्त--बन वैभव, सेंरंधी; वीरसतसई, ४ शतक, द्वौपदी केश-कर्णण, 


ए० ५१. 
१: १9 १3 चह् संहार, 
छू. १9) 99 साकेत, 
६ 0 ? अर्जन और विसर्जन : “अजन?” 
छ 99 93 9१ 33 99 ; (८ विछजन?? 


<सुरेन्द्रनाथ तिवारी- वीरांगना तारा, 
*ट्वारदाप्रसाद रसिकेन्द्र -- सत्ती सारंधा, 
' "वियोगी हरि--वीर सतसई : लक्ष्मीबाई, ४७ शतक, ए० ७२ सुभद्राकुमारी चौहान-- 
भांसी की रानी, 
५१राष्ट्रीय-संदेश--रामचंद्र शर्मा “(विद्यार्थी !-- माताओं से; तथा, 

"व्रीरांगना वीरा? की भूमिका में कवि कहता है “इसी सती शिरोमगि के सच्चे पत्ति- 
बत धर्म, देशप्रेम, जातिप्रेम, स्वाधीनप्रियता तथा अपूर्य शौर्यतादि गुर्णों का 
वर्णन करने में में भी अपनी मंद लेखनी पुनीत करना चाहता हैँ”? 

१२बीर सतसई--आय॑ देवियां, ७ शतक, पृ० ६९, १७, 
६ इश्यामनारायण पांटेय- जौहर महाकास्य, ७, पू० ४०, ८. 





परिवर्तत युग में राष्ट्रीयत तथा समाज सुधार से प्रेत नारी-सावना )... १४६ 


रात्रि के अन्धकार में रानी का देशामिमान जगाने वाला गान गज उठता दै* और उसका 
गीत चेतन तो क्या ऋड़ को भी उत्तेजित कर देने में समर्थ है ।* इसी प्रकार मूर महिपी 
रानी काहिना का स्वातंत्र्य प्रेम ओर शआरात्म विश्वास रमणीय है | अनेक बार कवि ने 
नारी का देश प्रेम पुरुष से कहीं श्रघिक वढ़ा हुआ पाया दे | पुरुष प्रायः भोग विलास को 
सरिता में देश ओर जाति के गौरव को वद्दा बैठता हे किन्तु वीर नारे का देश प्रेम 
सदेव जागरूक रहता है । इयुडोसिया को प्रथम आकांच्ा है कि उसका साथी पति जोनस, 
सीरिया को अरवों के आतंक से मु करे ४ वीरा, जो एक वीरांगना मात्र थी, अपने 
ओ्रोजपूर्ण शब्दों से दो दो वार ज्ञत्रियत्व से च्युत होते हुए उदयस्तिंह में देश प्रेम जाग्रत 
करती है ।" इस प्रकार सारंधा की भर्त्सना कासाकपित श्राता अनिरद्ध की कतव्य शान 
कराती दै | सारंधा के मीवन में यह अकेला अवसर नहीं है | चंपतराय से विवाह होने 
पश्चात्‌ वंदेलखंड क्री स्वातंत्य रक्षा के लिए उसने जो अनेक प्रयत्न किए बह आधुनिक 
कवि के प्रधान आकप ण॒ हैं । । 
इस प्रकार हम देखते है कि आ्राधुनिक कवि में प्रवल राष्ट्रीय चेतना हे। उससे 
प्रेरित होकर वे नारी को प्रेमिका मात्र नहीं देख सका दे | जब कवि देश को परिस्थितियों 
के प्रति जआग्रत होकर कवियों से कहता है : -- 
४ झाज कचि जग ! 
स्थाग अंतःपुर, निरख ये जा रदे हैं कौन रढ़ डग?० 
जब वह कृष्ण से भो वंशो छोड़ कर पूर्व जन्म घारण करने को कहता है,“ जब वह माद्भू 
के शुश्र अंचल का दाग मिटाने के लिये भवानों को जगाता है,* जब वह “अश्रमि 


*वही--१२, ४० ६८, ६ 
ध्वही, १२, (० ७०, ६ 
रैस्वानंत्य के श्र्थ हमारे निकट कौन सा सुल्य महान, 
धन क्या यह जीवन भी अवना कर दें उस पर हम वलिदाने | 
यहाँ अ्रक्रिचन होकर भी हम दंगे कभी ने दीन न हीन, 
जब नहर ज़ञगती में अयने को मान सकेंगे दम स्वाधीन | 
( शर्जन और विसर्जन : विसर्जन, ए० २८ ) 
व्चादहती हैं, मेरे भावी पति भी स्वदेश के संकट में वीरोचित भाग लें | 
(वहीं ; श्रजञन, ए० ७ ) 
४द्रा० भगयनसिंद---बी सं गना बीरा, ४० १-१०, ३३--३ ९, 
देशिए--बही, ए० २२--२७, <७--९६. 
घामिकेन्ट्र--सनी सारंधा, $ सर्ग, ए० ७, 
सोहनलाल दिवबेदी-.पृजागीत, ए० ४८, १६ 
प्सोडनलाल दिवेदी--मरदी 4 अनुनय, पू० ७८ 
प्रात न के शुन्न प्रंचल का मिटा दे दाग 


हो भवानी जाग! २१ [ मेरत्री, एू० ३२ $ *ै5) 
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उमंग”? से भरा हुआ भर्विष्य के कणंधारों को जगाने में संलग्न है, जब बह रोदन औरं 
श्रृंगार के स्वर त्याग अरुणोदय के शंखनाद के प्रति सजग है, तो स्वाभाविक ही है कि 
वह नारी के देश प्रेमिका रूप का स्वागत करे, स्वतन्त्रता युद्ध म॑ बलि होने वाले योद्धा 
की सच्ची सहयोगिनी के रूप में देखे | साथ ही प्राचीन बीरांगनाशों ओर नबीन असहयो- 
गिनियों को देख कर उसे अ्पनो भावना की सत्यता पर विश्वास भी होता है। आधुनिक 
कवि के लिये देश का महत्व जौहर और पत्तिप्रेम से भी बढ़ जाता है| जीदर मरण-त्यौहार 
था ओर पतन से बचने का साधन था | किन्तु वह विपत्ति से पल्लायन था, उसमें सन्मुख- 
निर्भयता का अ्रभाव था | इस युग के कवि को बीरांगगा कोमलता और अबलात्व को 
त्याग कर सन्मुख युद्ध में प्रवृत्त दोना चाहती है ।३ ओर कवि “जौहर की रानी पदिमिनी? 
की स्मृति में कह उठता है :-- | 
“पांत प्रेम वतन के पूजन में, आज़ादी बलि के जीवन में, 
तप त्याग धधकती ज्वाला में, जोहर प्रिय अम्दत चिंतन में 
जो अमर बेलि बन कर फेली 
वह आज्ञादी की दीवानी रक्त चेडी जौहर की रानी [?४ 


२ समाज सुधार की भावना (मानवीरूप) 


.._ कवि चाहे अतीत की कल्पना करे अथवा भविष्य का निर्माण करे, उसे अपनी 
भावना की मूत्र प्रेरणा अपने ही समाज से मिलती है । आधुनिक कवि को यदि अव्याव- 
द्वारिक हासोन्मुखी रूढ़ियों में जकड़ा दुदंशा को प्राप्त हिंदू समाज न दीखता तो बह भार- 
तीय संस्कृति की व्यावहारिक, वैज्ञानिक ओर उत्पानोन्मुखी व्याख्या करने के लिए. 
कामायनो?, 'साकेत', विदेही वनव्रासः, तुलसीदास”, 'यशोधरा! आदि जैसे प्ंथों की 
रचना न कर सकता; यदि उसे समाज में अशिक्षित, ज्ञानहीन पद-दलित नारियाँ नहीं दीखती 
तो वह श्रद्धा श्लोर उर्मिला, यशोधरा और सीता की मौलिक कल्पना करने में असमर्थ 
रहता | वास्तव में इस युग की आदश्शवादिता सामाजिक पतन और यथार्थ दशा से ही 
प्ररित है | इस प्रकार एक व्यापक दृष्टि से तो इस युग के समस्त काब्य की नारी-भावना 
सुधार भावना से उद्भृत है, किन्तु कुछ काव्य ऐसा है जो विल्कुल सीधे ढंग से सामाजिक 


5आरसीप्रसाद प्षिह--संचग्रिता : पृ० १३६. 
> बही--ऊवि के प्रति, 
उम्ताना जोहर भी होता था, सण्ने के स्यद्वारों वाता 
ओर पतन के अगम सिंथु से, तरने के व्योहारां वाला | 
>८ >< >< 
जौहर से कढ़ कर घोड़े पर चढ्र कर जोहर दिखलाने दो 
घुदियों हो सुद्दागिनी यौवन ! यौवन अवनी पर शधने दो | 
माखनलाल चतुर्वेदी--दिमकिरीटिनी : सिपाहिनी, प्‌ृ० ४९१, 
“पुरूपोत्तमदास विजय--जौ हर की रानी पदिमनी, चीगा, अप्रेले १९३७, 


परिवर्तन युग में राष्ट्रीयया वथा समाज-सुधार से ग्रेरित नारी-भावना | १६१ 


समस्याओं को लेकर नारी पर प्रकाश डालता ह। छावावादी और गहस्मवादी कवि 
तो ग्रावः इस प्रकार की सवार भावना से दूर द्वी रहे | वे वायबीय कल्मनाओं मे अधिक 
लीन स्हे | क्रिंवु कुछ कवि अधिक स्थूल दृष्दि रखते हैं। अवोध्याह उपाध्याय, मैथिली 
शरण गुप्त, गोपालशस्ण सिंह, वियोगीहरे आदि का ध्यान इस और विशप रूप से 
आाकषित हुआ । 

यह कवि प्राचीन भारतीय नारियों की सशिज्षा, सज्ञानता, कुशलता आदि को 

तुलना में आधुनिक मारतीय नारी की दुर्गति देख कर क्षुब्घ ह।* प्राचीन काल में :-- 
ध्पम्ज्ञ वभव से ही गये शी का जो खोती थीं , 
वाणी के ही तुल्य श्रेष्ठ बिदुपी होतो थीं! 

ऐसी सत्तियों का यहाँ महामान सम्मान था 
जो मानव श्रसिम्ान था, देशोन्नति पहचान था ।॥”) 


ते उसके विपरीत आज ६ 
शोचनीय हालत हमारी पुत्रियों की सदा 
उर में हमारे और शेक् उपजञाती है! 
जननी नहीं हैं अब जननी सपूत यहाँ, 
गृद्द में कमी ने गृहदेंद्री मान पाती हैं। 
जाल में फंसी सलीन मीन के समान दोन, 
नारियों के। देख ऑंख भर भर श्राती ह ।72 
नारियों दी सामाजिक दुरवस्था के कारण समाज की प्रतिष्ठा तो नष्ट दोती दी है: साथ ही 
भारत की भाग्य-लचंमी के उदित नहीं होने का कारण भी कवि इसी की मानता है :-- 
“गृह देवियों यहाँ हँ पाती नहीं प्रतिष्ठा। 
किस भांति भाग्यलब्मी दे फिर यहाँ दिखाई |* 





दमंती की यही जन्म बसुधा है प्यारी, 

हुई सम्णी यहीं और गार्गी, गांधारी। 

जनक सुता को कथा विश्व विश्व त है न्यारी, 

ओर कहाँ है हुईं जगत में ऐसी नारी, 

पर आन अविया-मूर्ति सी हैँ सभी श्रीमतियाँ यहाँ, 

री सृष्टि श्रमागी देख ले उनको दुर्गतियाँयहाँ। 

( गोपालशरण सिंइ-- संचिता : विधि-चिर्दबना, ए० १०६ ) 
>प्रतापनारायण कविरत्न-- नल-नरेशा, सर्ग १, णू० ८. 
व्गोपालशरण सिंइ--माथवी : भारत-नारद-सम्मिलन पर७ २ ७, १०, 
यदि अयलाशों की सुधघरती नहीं दे दशा; 
लाज ही समान की हमारे अ्रव जाती है +” (चही) 


भ्शापालशरण सिंह-- संखिता साग्प-सद्रसी, ए० ११३, 
र्र्‌ 


१६२ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


कवि ने नारी की मानवी साना है, साथ ही नारी में, जैसा कि हम देख चुके हैं, उसने 
अनेक गुणों का संचय भी पाया है । फलतः इस युग के कवि के लिए आदर की पात्र 
नारो का सामाजिक पददलन असकष्य हो जाता है | नारी को देवीरूप में देखने वाला, सम- 
नित मान प्रदान करने वाला, उसकी महत्ता को स्वीकार करने वाला, आधुनिक कवि वेवा- 
हिक्र समस्याझ्रो, विधवा के कप्टों, पर्दा-प्रथा के दुष्परिणामों, नारी-शिक्षा की अनिवार्यता 
तथा नार। के पतित समझे जाने वाले रूपो की एक मानवतावादी दृष्टिकोग से देगता हैं] 
हिन्दू-तमाज में विवाद सबसे महत्वपूर्ण समस्या है । कन्या के ग्रह में आने ही 
उसके विवाह की चिता माता-पिता को पीड़ित करने लगती है। परंपरागत रुढ़ियों में 
बंध हुए माता-पिता बालिका का ही विवाह कर देते ६, चाद्दे बर कैसा भी हो | वे मानो 
कन्या का वेच देत है और साथ ही उसकी व्यथा के प्रति कान बंद कर लेते है | बृद्र के साथ 
नवयुवती का विवाह करते हुए भो समाज का संकीच नहीं होता। शशिकला गह्ढु को 
आत्मसमर्पण करती है, कुसुभकली बन्दर के हाथ में डाल दी जाती है, और मदुलतिका 
का आलिगन पापाण करता है।* युवती का प्रम रो उठता है ओर मूक भाषा में रक्षा 
की भोख मांगता है किन्तु ;--- 
उत्साह का मुदमयी निशा में किसे भल्ना है ध्यान, 
जग की कोमल मानवता का होता है बलिदान | 


ख्री को खिलोना मात्र बनाकर विविध प्रकार से मनोनुकूल लीलाएँ की जाती है और 
पुरुष यदि सुख से विलास करता है तो नारी सर्देव दुःख सहन करती है |५ आधुनिक 
कवि के लिए, यह असहाय है | साथ ही कवि प्रेमहीन विवाह की समस्या पर भी हृष्डि- 


पात करता है । भारतीय नववधू एक सर्वधा अपरिचित पुरुष को अयना प्रेस समर्थित 
१गेपालशरण सिह--मानवी : मानवी, छ० १-५, 
दियां छिलते कलजे के कभी, सामने श्रा खेल सकती हें नहीं । 
( अ्रयेध्यासिंह उपाध्याय--चुभते चौपदे : बेटियां, ए० १९७ ) 
*गेपालशरण सिंह - मानवी : बलिदान, प्ू० १०८. 
“वही, ए० १०९. 
१क--वे श्रगर हाथ का खिलौना है । 
ते न उनके खेला खेला मारें । 
( अयेध्यासिंह उपाध्याय--चुभते चोपदे : बेटियां, ए० १६६) 
ख--कक्‍्यों न यह साचा गया, हम किसलिए 
सुख में सदा बिलसे, वे दुःख सहें | (वही, ए० २०० ) 
ग--म्द चाहे माल चाया करें। 
भौरतें पीती रहेंगी मांद ही | ( वही : वेवाएं, ए० ११७) 


परिवर्तन युग में राष्ट्रीयवा तथा समाज-सुधार से प्रेरित नारी-मावना | १३३ 


करती है।* इस प्रथा का शुक़् पक्ष मी हे, किन्तु कली की इच्छा के न झते हुए, उसकी 
भावना अ्रन्वाश्रित होते हुए भी जब ऐसा होता है तब नारी की सामाजिक विवशता का 
ही परिचय मिलता है। कवि की आधुनिक ब्रजवाला के हृदय में विवाह के उपरांत भी 
एक पृव-स्मृति वास करती हैं, और उसके सस्मित अधरों पर विपाद की रेखा खिंची 
रहती है, आनंद अंबुनित्रि में वह प्यासी दी रहती है ओर उसका विवाहित जीवन भी 
असंतोष से ही भरा रहता है :--- 
“पति की गेदी में लेदी तू किसे याद दे करती, 
सुमनों की सुख शब्या पर क्यों आदहसदा है भरती ॥7* 
समस्त अतृप्ति ओर अशांति का मूल तो वह हैँ :-- 
“तन किसे दिया बने 
मन किसे दिया तूने ॥”े 
किन्तु उसक, बेंदना गंभोर नीर-निधि की नीसख्बता की भांति शु्त और मृक रहती हे । 
क्योंकि मारतीय समाज भें कन्या को व्यक्तिगत भावों की खालने का अधिकार नहीं है । 
उसकी वाणी रुद्ध की हुई है :-- 
कह सकती भी न कभी कुछ तू है ऐसी दीवानी । 
परवशता ही है तेरे जोधन की करुण कहानी ॥* 
यदि पत्नी के हृदय में प्र मे होता है तो वह उपेक्षित दोकर अपने दिन मिनता है । 
सत्र प्रकार से लतंत्र पुरम के लिए पत्नी में ही शअ्रनरक्त होना अनिवार्य नहीं रहता। 
पति का प्यार जब अन्‍्यों के प्रति आकर्षित हे जाता है--हिन्दू समाज में पुरुषों करा बह- 
विवाह का अधिकार ओर वेश्या-्प्रेम इसका कारण होते ई--तो उपेक्षिता का भाग्य सदैव 
के लिए सो जाता है। दरदिगी का साल्विक प्र मे ठोकरें खाता £ और :--- 
“यह नई अ्रतिथि कहलाती शोभा है अंतःपुर की ।7?* 
परिणामतः 
(हो गया अपरिधित जन सा जीवन घन हृदय निवासी । 
रस सागर के तट पर में रहती सदेव हैँ प्यासी ॥?९ 
उप्िता से भी गई बीती दशा भारत की अमागिनी विधवा की है। विधवा से 





"अज्ञात प्रेम गृह में है नचवधू पदापंण करती 
है एक श्रपरिचित जब को जोवन-घन अ्रप॑थ करती । (मानवी : दुलद्विन पु० ६) 
रमानत्री : मझजबाला, पु० २०. 
श्थानवी : मजबाला, ए० १३, 
४ वही, एू० २६. 
बही, टपेडिता, ए० ६६. 
(वही, ए० १८५ 
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आधुनिक कवि की विशेष सहानुभूति है! | कवि देखता है कि बाल विधवा की तो पूजा 
पूर्ण नहीं हो पाती श्रोर उसके जीवन में :-- 
“जब प्रेम मिलन की चाह हुई नव चिर वियोग की व्यथा हुई। 
ज्यों ही उसका आरंभ हुआ त्योंही समाप्त वह कथा हुई ॥”? 
किन्दु नूतन अनुराग, सद्रजात अभिज्लापादों और नवीन ंगार के सहसा नप्ठ कर 
दिए जाने पर भी परवश मूकता ही उत्का साथ दे सकती है । 
“तू कभी नहीं कुछ कहती है, चुपचाप सभी कुछ सहती है। 
जग में रस-घारा बहती है, पर तू प्यासी हो रहती है 73 
इसका विफल प्रेम और अ्रभिलाषाओं का मूक-दमन आधुनिक कवि की सहानुभूति 
के लक्ष्य हैं |४ किन्तु कमी-करमी जब बाल-विधवा अपने संयम को खोकर पर-धर्म की शरण 
लेती है तब तो कवि यह जानता हुआ कि समस्त उत्तरदायित्थ समाज का है, कह 
उठता है ;-- 
“गोद में ईसाइयत इस्लाम की। 
बेटियाँ बहुएँ लिटा कर हम लटे |”? १ 
विधवाओं के सामाजिक अनादर और पर-धर्म ग्रहण के फलस्वरूप स्री की लज्जा 
का नाश होता है थ्रोर राष्ट्र को अनेक सपूर्तों की हानि सहनी पड़ती हूँ $ | स्री जाति की 
दुदशा ही जाति और देश के पतन और विनाश का सूचक है| आधुनिक कवि ने विध- 
वाझ्लों और पीड़िताशं की आाहों और अ्रश्न॒श्रों में भारत का अंधपूर्ण भविष्य देग्वा 


१(क) अयोध्यासिह उपाध्याय-- चुभते चौपदे : आठ आठ शआांसू, बेवायें, ० १६३५ 

(ख) बागीश्वर विद्यालंकार--विधवा, 

(ग) सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला?--परिमल : विधवा, 

रैस्ानवी : अभागिनी, ए० ४५९, 

+बही, ए० ६०, तथा देखिए -- 

“बह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर 
रोती है अस्फुट स्वर में ।”? 
(सूयकान्‍्त त्रिपाठी “निराज्ा”--परिमल : विधवा) 
ध्सव झआाशायें अ्भिलापाएँ उर कारागृह में बंद हुई । 
तेरे मन की दुख ज्वालाये मेरे मन में कुछ छन्द हुईं | 
(मानवी : अभागिनी, छ० ६३) 

*चुमते चौपदे : आठ शआठ आ्रांसू : बेवाये, ए० १९३, 
ध्थावरू जसा रतन जाता रहा, 

खो गए झितने निराले लाल भी |। 


(चुभते चोपदे : श्राठ श्राठ शंसू : येवाये' ए० १९४) 
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६" | कवि के हृदय में इस विधवा से पूर्ण सहानुभूति है जो त्त तप करती हुई भी उत्सवों 
के अवसर पर अमंगला मानी जाती हैं,” और उसे विश्वास है कि :-- 
(जब नहीं. आग्राद वेवाएं हुई। 
तब सला हस किस तरह आदबाद हों 0 
क्यों भला बरवाद होवेंगे न हम। 
चेटियां ऋहनें श्रगर वरबाद हों ॥टें 
नारी की परवशता ओर कदंणा की कथा यहीं नहीं समाप्त हो जाती। भारतीय 
समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा उस सूत्र को स॒दीर्घ कर देती है। नारी का समस्त व्यक्तित्व 
पर्दे के पीछे छिपा पड़ा रह जाता है | उसके ज्ञान वा प्रकाश संसार की प्राप्त नहीं होता ।४ 
समाज उनकी उयादेयता से वंचित रद जाता है। इक्षमें नारी का दोप नहीं, दोप तो समाज 
दी का है :-- 
कितनी ही कोमल कलियों झुंह को भी खोल न पाती । 
हो दुलित कठोर करों से मुरफा कर हैँ कद जाती ॥ ० 
परदे में गूँ जनेवाली वे क्लेश व कथाओं का कोई श्रोत नहीं है । पुरुष की मस्ती के फल 
स्वरूप अपनी फूटी तकदोर की करण कथा को वेचारी आखें कहती है, किन्तु उन्हें उत्तर 
क्या मिलता है? विवशता ! लाचारी !! ठुकराया हुआ प्यार अपनी पुकारों को दीवालों 
से टकराता हुआ पाता है ओर समस्त अमिलापारये चूर हं।कर रद्द जाती हैं।९ 
पर्द के अतिरिक्त ल्ली-शिक्षा भी इस झुग के मस्तिष्क की प्रमुख समस्या है। कवि 
पुरुषों के ही समान ख्लियों को भी शिक्षित देखना चाहता है। देश की उन्नति और संतान 
को उत्तमता अर्वा गिनी की सुशिक्षा पर ही निर्भर है। अर्धा गिनी को शिक्षा का उतना दी 
"देखता हैं जाति इवेगी । 
है जमा नित हो रहा शांसू । (वही, ए० १९५, ); तथा 
जहाँ बाल घिधवा दिये रहे धधक अगार। 
सुस्त सीतलता को तहाँ करिही किसि संचार । 
भले सुधा सीची तहाँ फलु न लागि है कोय || 
जहाँ बाल विधचान को धअश्न पात नित होय ॥ 
(वियोगी इरि--वीर सतसई : चाल विधवा ; ६ शतक, प० ६७) 
जदियया तदन तपस्विनी अ्रसित्रत पालन हारि। 
कही जात या जगत में दवा अ्रमंगला नारि ॥ (वहीं, मंगला भौर मंगला,ए० ९७) 
श्चुमते घीपदे--झआउठ घाऊ श्रांसू : बेवाए, ए० १६३ 


श्शुचि ज्ञान भानु टर में दी द सदा दिपा रद जाता 
उसका प्रकाश घबनी में है रमी न होने पाता | (मानवी : परदे में, ४० १ ०) 
२22 

बहा. 


गोपालशरण सिह--मानदी : परदे में, ए० १७, 
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अधिकार है जितना पुरुष को, यह कवि की निश्चित धारणा है |" 
आधुनिक कवि की सहानुभूति की पात्री न केवल ग्रहस्थिता पीड़िता नारी है बरन्‌ 
पुरुष की कामोपासना का मूत्तस्थरूप किन्तु घुणा की दृष्टि से देखी जानेवाली वह नारियाँ 
भी हैं जो निज नारीत्व शोर स्व्रभावज शक्तियों ओर आकांज्नाशों का बलिदान करके एक 
कृत्रिम और अवांछित जीवन को अ्पनाती हैं। ऐसी नारियाँ हँ---वारसँगनाएँ और देव- 
दासियाँ। “कभी कोई ऐसा इतिहासकार न हुआ जो इन मूक प्राणियों की दुःखभरी 
जीवन गाथा लिखता, जो इनके अँबेरे हृदय में इच्छाओं के उत्पन्न और नप्य होने की 
करुणकहानी सुनाता, जो इनके रोम-रोम को जकड़ लेने वाली श्रृंगला की कड़ियाँ ढालने 
बालों के नाम गिनाता थ्चौर इनके मधुर जीवन पात्र में तिक्त व्रिप मिलाने वाले का पता 
देता |* समाज बारांगना के रूप की देखता है, उसका भोग करता है किन्तु उनकी 
परिस्थितियों के प्रति विचार दीन है, उनके अंतहृदय के प्रति अंश्र है |) आधुनिक कवि 
रीतिकालीन कवि की भाँति गणिका की चर चेप्टाओं से आक्रष्ट नहीं है, वरन्‌ उसके 
लिए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है :-- 
“पच बतला, क्या श्रपने मन में, रहती है तू कभो प्रसन्‍न। 
तरुणी तेरे इस जीवन में, कितनी करुणा है प्रच्छुन्त ?!४ 
4 प्म हैं दोनों वर नारी, ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी । 
एक बृक्त के दो फल हैं, एक डाल के दो दत्त हैं। 
ना नर नः 
यह कैसी है मनमानी न्याय नीति की नादानो | 
अ्र्धाद्िनी कहलाती है मगर मूर्ख रह जाती है। 
पद्दी लिखी नारी होगो, पतित्रता प्यारी होगी। 
पढ़े पुराण पवित्रों को, सीता सती चरित्नञों फो । 
चर्म कर्म निज जानेगी, गुरुमनन को भी मानेगी। 
संकट में धीरज देगी, कभी न तुमकी तज देगी । 
मधुभाषिणी घर की श्री, होती सदा सुशिक्षित स्त्री, 
देशोन्नति हो ध्येय अगर, या समाज सेवा चत भार, 
तो भी साथ खतियों को लो, उत्तम शिक्षा उनको दो | 
बिना ख्त्रियोँ के कभी होने का कुछ काम नहीं । 
(रूपनारायण पांडेय--पराग $ स्रो-शिक्षा, ए० ११०-१११) 
देखिये--सुरेन्द्रनाथ तिवारी--वीरांगना तारा, पृ० ७, १९, 
*महादेवी वर्मा--शंखला की कड़ियां : जीवन का व्यवसाय, पृ० ११४. 
व्होता हू जग मुग्ध देख कर, तेरा नित नवीन श्टंगार | 
कीन कभी स्‌ नता ह वाह ! तेरे उर का हाहाकार । 
(गोपालशरण सिंह--मानवी : वारांगना, ४० ६६) 
हे चह्दी, 
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उसे पूर्ण विश्वास है कि रूप का हाट लगाने वाली वेश्या में भी चिरंतन नारी हृदय 
वर्तमान है। “उनके पास घड़कता हुआ हृदय है जो स्नेह का आदान-प्रदान चाइता 
है, उनके पास भी बुद्धि है जिसका समाज के कल्वाणु के लिए उपयोग हो सकता हैं, उनके 
पास भी आत्मा है नो व्यक्तिल्न म॑ अपने विकास को पूणता की अपेत्ता रखती है ।”१ इसी 
लिए तो वह कहता है :--- 
"रहें खोजती रुद्मा किन्तु क्या, मिला तुमे तेरा हृदयेश ? 

कभी किसी ने तुमे स नाया, क्या मिन पाणों का संदेश 

है तेरी प्रगतह्मता में भी, छिपा हुआ जक्ज्जा का भाव। 

किसी रत का तुझे खटकता, रहता हे सब काल शअ्रभाव | 

निज जीवन में कभी न पाया, वने जीवन का आनन्द । 

खुले हुए भी सदा रह गये, तेरे लोल विलोचन बन्द? 
«किन्तु उसे अभिशाप मिला द नित्व सुंदर मात्र रूसे का, पुरुष की वागना बेदी पर 
घोर्तम बलिदान करने का, ओर उस अश्रम्मिर्म हँसते-दईसते अपने जीवन को तिलतिल 
जलाने का | उसके हृदय में प्यास दे परन्तु उसे भाग्य ने मुगमरीचिका में निर्बासित कर 
दिख है ।7 ३ कवि के शब्दों म॑--- 

४रस सागर में हो निमम्न भी, तू रह गईं सदेव सतृष्ण । 

कैसे प्यास घुके जीवन को ? मिला न तुमको तेरा कृष्ण ,४४ 
अत्तु, वेश्या के समस्त उल्लास-विलास के पीछे कवि ने असीम दुद्रत देखा है| कबि को 
दुस दे कि नारी हृदय की विभूतियाँ इस प्रकार छिपी पड़ी रह जाती हैँ। * क्रिन्तु, फिर 
भी, उसका बलिदान और सदहनशक्ति अपरिगेय है। निर्दय ससार ने उसे त्याग दिया है, 
उम्र पर सदेव कीचड़ उलीचा है, कमो प्रेमवारि से उसके दग्ध हृदव को सींचा नहीं, फिर 
भी बहू :-- 
“सुधा पिलाती है श्रौरों को, पीकर स्वयं गरल के घृद व 


विधी कंस्कों से कलिका सी, हँसती तू भी है सील्लास। 
.__ शरकी मामिक ध्यथा छुपाऋर, करती हद नित हास विलास .४ 
हे 3 महादवी वा - झंखला की कड़ियाँ : जीवन का व्यवसाय, ए० ११५, 
रे सानदी ; चारांगना, पू० ६६, 
3 रखला की कड़ियां ; जीवन का च्यववाय, ए० ११०८ 
४ सानदी : बारोगना, ए० ७०. 
* सता हृदय के नयननीर से, है तेरा उल्तांस विश्वास । 
छिपा हुआ रद गया सबदा, तेरे ठछर का विमल प्रक्ादा 
(मानवी : बारांगना, शु० ६५) 
$ झानवाी 5 बारांगना, ए० ६९, 
७ झानवोी ; बारांगना, ए० ३६. 


१्क्ष्प [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


नारी जीवन की इसी ढंग की विडंबना कवि ने देवदासी में पाई है। उसके हृदय की 
आकांज्षाओं का सजीव बलिदान प्रस्तर मूर्ति के चरणों मं होता है | कवि को शाश्चर्य है: -- 
वार दिया है जिस पर तूने तव सन जोवन सभी प्रकार । 
कभी दिखाता है क्या वह भी तुमे तनिक भी अपना प्यार ? 


९ २ र् 


क्या प्रतिभा के पूजन से ही होता है तुमको संतोष । 
क्या न कभी श्राता है तन्‍वीं तुझे भाग्य पर अपने रोप ? 
आधुनिक कवि का हृदय देवदासी के नूपुरों के साथ नाच नहीं उठता वग्न्‌ उसके 
विचित्र बलिदान को देखकर रो उठता है ; -- 
.. >> तूने ली है मोल दासता करके निज्ञ स स्व प्रदान । 
“ रो उठता है हृदय देख कर यह तेरा विचित्र बलिदान ।” * 

इस प्रकार नारी से सहानुभूति रखने वाला कवि अज्ञात रूप से उसके करुण- 
स्वरूप की ओर आकर्षित हो गया है। अबलाञों और वालाओं को अ्रभिन्न साथ) देख कर 
प्राचीन इतिहास के पृष्ठों में मी उसने कुछ उदाहरण पा लिए हैं। गोपलशरण सिंह ने 
सत्युग की शकुंवला, नेता की सीता, द्वापर की राधा ओर कलियुग की अनारकली की 
करुण-कथाश्रों पर प्रकाश डाल कर नारी-समस्या के व्यायकता और अ्रविच्छिन्नता को 
स्पष्ट कर दिया है। काल के साथ समस्या के वाहयरूप में और वातावरण में भले ही 
परिवतन हो जाय किन्तु मूलतः नारी की करुण कथा का सूत्र एक ही है। उल्लिखित 
कथाग्रों में कवि का लक्ष्य नारी के प्र १, सहन-शील ओर सतीत्व को प्रदर्शित करने के 
अतिरिक्त उसका वैपम्य पौरुषी अ्रत्याचार में दिखाना भी है। गोपालशरण सिंह की 
“मानवी” के प्राक्क्थन में श्री रघुबीर लिखते हैं : “इन सब्र कथानकों को लेकर बहुत कुछ 
लिखा जा चुका है, बड़े-बढ़े महाकवियों तक ने उन पर अपना काव्य-कौशल दिखाया है, 
एवं उनकी कृतियों के साथ मानवी की कविताञ्रों की तुलना न कर यही कह देना उपयुक्त 
होगा कि मानव, के कवि का अपना विशिष्ट दृष्टिकोश है और उसे की ने पूर्णतया 
निवाहा है, इन देवियों के प्रति मनुष्य समाज द्वारा दिद्वाई गई उपेक्षा या उन पर किये 
गये अन्यायों की वार्ता कबि के हृदय पर चोट कर गई है और इसी से संयमित रस में 
रहने वाला यह का भी छ्ुब्व होकर प्रथम बार विचलित हो गया। असंतोष ने विद्रोह का 
रूप घारण किया है, कवि की इस कृति में समाज के जटिल बंधनों के प्रति अनादर का 
भाव भी देख पड़ता है| यही कारण है कि जहां कालिदास भी राजा दुष्यंत के समान बहु- 


"प्वानदी : देवदासी, ए० ३१ तथा ३४, 
श्वही, एप ६३५. 
उस्ाथ ही साथ रहता है श्रवलायें और बलायें। 
शशि की क्मनीय कलायें घन की घन घोर घटायें। (मानवी : परदे में, ५० १६) 


परिवत्तन युग में राष्ट्रीयवा तथा समाज-सुधार से प्रेरित मारी-भावना ] १६५ 


पत्नीक राजा को अपने नाटक का प्रधान चरित्र नायक बनाते नहीं हिचका, और शकुतला 
के प्रति दप्यंत की उपेक्षा को इर्वाता ऋषि के शाप का परिणाम बताया; वहां मानती के 
कवि ने उसी घटना की भी मनष्य द्वारा ल्री पर किए गए अच्याचार्रों के एक ज्यलंत उदा- 
हरण के तौर पर पेश किया है । मानव” का कवि दुष्वंत को क्षमा करने को तैयार नहीं 
है | किन्तु इतना सब होने पर भी कवि ने शक्रुन्तला के चरित्र चित्रण में भारतीय नारीत्व 
के आदर्श को निमाया ही नहीं है उसे अज्षुण भी बनाये रखा है [?) कालिदास ने बहु- 
पलनौक गजा दुष्यंत को आदर्श चरित्र नायक बनाने के लिये बहुत कुछ किया, यहां तक कि 
दुर्वासा के शाप की भी कल्पना कर ली। किन्तु आधुनिक कवि दुष्यंत कं! बंचक मानते हैं 
कौर इसे पुरुष की कृतम्नता और मोली प्रे ममयी नारी के प्रति दुप्टता के रूप में देखते 
हैं। सरल, कोमल शझ्ुन्तला के प्रशान्त जीवन में उद्धत हुप्यंत आकर आग बिखेर देता 
ओर उसके सुख का अंत कर देवा है ।१ जो छुसमवली के समान सखी ओर स्वाभीन 
थी, विहगी के समान पुलकित थी, वही निष्ठुर ओर छुली पुरुष के द्वारा प्रियमाणु कर दी 
गई है |2 उस सर्वनाश करने वाले पर चाहे शकुन्तला को क्रोम न आया हो, किन्तु आज 
का कवि अयश्य कढु हे। नारी के गीरब और व्यक्तित्व का प्रेमी वह त्तो शकुस्तला-- 
नारी - से यहाँ तक कहता है ;--- 
किस द्विविधा से निखिल झत्य में, प्यारी लटक रही हो 
आत्म मान की महिमा करके तुच्छु धूलि में छुंठित 
श्रान च्ची हो उन्‍्मन सी तुम पग पग में कुंठित 
चंध्रक पति से मिलने को ! है निखिल विश्व की रानी ! 





3पृ० ६५ 
रश्भी अ्रमी तो थी वह निपट अयानी 
सरल बालिका खिली कली यौवन की, फिर भी रानी 
करती थी कुछ दिन पहले तक शेशव की झदु कीड़ा 
शंतस्तल्त के निभ्त घिज्नन में नवन्योदन की पीड़ा 
छू ने गई थो उसको हा दुष्यंत फहां से आगे 
* बिर प्रशांत शाश्नम में ! अपने साथ कहां से लागे 
नवोन्मत खशाख सास की प्रथम तामसो ऋटिका ! ध 
निर्माल पुण्य तपोवन में फेलाई वया कुउमाटिका 
घिकल भोद की * आग लगाई व्यों शीतल दन में । 
(इल़ाचंद्र जोशी-चिजननवती : शकुन्तला, प० ८) 
उच्यों तू बन की झुसुमकछी सी सुखी घोर स्वाधीन 
किस निष्टुर ने नु्के कर दिया अतिशय दीन मलीन | (मानवरो--शऊकुन्‍्तला, प० ८ ) 
फानन में स्वच्छंद्र दिचरतो विदनी पुलझत प्राण 


फंसा ६चक प्र मु जाल में है मौन प्रियमाण। (मानवो : शक॒म्दला, पृ० ८3) 
श्र 


१७० [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


सारे जग को अपना कर तुम क्‍यों कर हुई विरानी 
हृदय हीन प्रम के कारण व्यागो उसकों माया,” 
और सहानुभूति वश अपना कर उस दुःखिता के लिए बढ़ा देता है | इसी प्रकार पति 
परित्यक्ता, दुखिता दमयन्ती को देख कर कवि चाहता है क्रि वह अपने दुःख को भूल 
कर बाल्यकाल के स्पप्नों में विहार करके पुनर्जावन का निर्माण करे उसे अत्यन्त दुख है 
कि भोली बालिका नल के प्रपंच पूर्ण फंदे में पड़कर पीड़ित हुई |? सीता के पीगणिक 
कथानक को उठा कर कवि एक सामयिक संदेश देता हुआ दीखता है :-- 
“ज्ञारत लक्ष्मी वंदीमृह सें कब तक बंद रहेगी £ 
यह अन्य/य दुष्ट दुशमुख का कब तक मही सहेगी 
कब तक दुःसह दुवानल में वह मझदुलता दहेगी”* 
इस रूढ़ि विरद और मानवताबादी हृष्ट्कोण को लेकर आधुनिक कबि के सम्मुस् 
मानयवः की स्वतन्त्रता और समानता, जो आधुनिक युग की म्हृत्वपूर्ण समस्या हे, प्रमुख 
प्रश्न हो जाता है। इस थुग का कवि नारी को मुक्त तो नहीं किन्तु पौरुषी अत्याचारों से 
मुक्त देखना चाहता है । उसकी नारी विद्रोहोन्मुखी के रूप में आती है | गुरुभक्त सिंह की 
मेहर का विवाह शेर अफगान से हो जाता है जो रमणी को कामपूर्ति क्री साभग्री मात्र 
समझता है| फलतः विवाह के पश्चात्‌ मेहर अपना समस्त व्यक्तित और स्वतन्त्रता खो 
ब्रैठती है | * पति से मानवता का व्यवहार न पाकर उसका गब और आत्मगौरव जाग्रत 





१विजनवती : शकुन्तला पु० ६७, 
श्थ्ाओ, प्यारी, आशो मुकको अपने गल्ले लगाओं, 

शोभित होश्रोगीं मेरे संग निखिल जगत की बंद्या 

स्वच्छ, शुभ, चिर मेघ चिसुक्ता, शरतकाल की संध्या (वही, पु० ७०--७१) 
उञ्मपने ही रंग में विभोर हो थीं तुम मदन ताप से हीन 

हाय श्रचानक म+ सुकोमल केसे तब हो पड़ा विलीन 

कैसे नल के मदनानल से 'गलित हुआ तव कोमल प्राण 

क्यों चिर निर्दंय पुरुष जाति से तुम भी नहीं पा सकीं त्राण 
(विजनवती : दमयन्ती पु० ८४) 
धभ्गोपालशरण सिह--भानवी ४ सीता, प्‌. ० ४६. 
3रमणी उसकी सामग्री थी कामपूर्ति की केवल ।॥ 

मोहनी सेहर का जादू भी उस पर सका नहीं चल 

उसकी वह सुन्दर बेगस रहती महलो के प्न्द्र । 

पग कभी न रख पाती थी वह हरमसरा के चाहर । 

कानो पर, मुंह पर, पग पर .था उस दुलहिन के ताला | 

सारी स्वतन्त्रता हर कर पिंजड़े में पत्ती डाल्ना। 

७ (गुरुमक्त सिंद-नूरजहाँ, ११ सगग, ४० ८०) 


हु 
है 


परिवत्तन युग में राष्ट्रीयता तथा ध्माज-सुधार से प्रेरित नारी-भावना |] १७१ 


ही जाता है और वह चिल्ला उठती है :--- 
“हुदुय नहीं क्‍या ललनाओं के पुरुषों की हैं कठपुतली ? 
वे जो नाथा करें इशारे पर जब खीं'चे वे सुतली !! 
सतत चेतनाहीन बनी वे सेवें गृह का कारागार १ 
उन्हें स्वृतन्त्र वायु सेवन का भी है मिला नहीं अधिकार ? 
पुरुष करें सबकुछ मनमानी, इनकी हो जबान भी बंद । 
इनका द्वों विश्वास नहीं कुछ पशु भी फिरते रहें स्वच्छुन्द ॥ 
न- न- न- 
है कर्तव्य नारियो' का कुछ तो उतना ही है श्रधिकार | 
यहुत हो गया हृदय हीन पति का पत्नी पर अत्याचार ॥ 
यो' मिलल्‍लत सहने से श्रच्छा है दे देना अपना प्राण । 
रा 


! न 
नहीं नहीं यह कभी न होगा कभी न होने दूंगी में। 
मानवता विद्ीन पति का प्रन्याय न यो' सद्द देगी में | 
। मेरा मस्तक नद्दीं झुकेगा शअविवेकी मदर के ढर से 
मान सहित में सर सकती हूँ प्रेम झगर इंगित कर दे ॥ 
मर्यादा खोकर तलवा में नहीं किसी का चाद्ेंगी। 
पराधीनता की चेड़ी यह अपने दह्वाथों कार्देगी ।* 
गुत जी की “विधृता”* का स्वर भी इतना ही तिक्त और तीत्र है । कवि ने उसमें नारी के 
अधिकारों झौर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जबधोष किया दे। ब्ली स्वतंत्रता की प्रतिनिधि यह 
नारी भागवत की 'विधृता? के समान मूक बलिदान नहीं करती, वरन पति नामधारी पुरुष 
की बिगहंणा भी करती हद । वह शब्दों में मधुरिमा घोल कर नारी की पूजनीयता घोषित 
फरने याले, स्वयं पायलिक्त रह कर भी श्रोत्रियत्व का स्वांग भरने वाले, पुरुष की दंभमयी 
लीला को कटु ब्यंगों से विव्वत कर देतो है।* बह यह सदन करने को प्रस्तुत नहीं हूँ के 
जहां पुप का व्यभिचार ज्ञम्य हो वहीं क्री को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाय ]* पुरुष 
) गुरुसकत सिदद--नूरजहां, सर्ग ११, पु० ८छ-रुफ, 
* झैथिलीशरण गुप्त--द्वापर, 
3 कामुक चाडइुकारिता ही थी क्या वह गिरा तुस्दारी, 
तथा-- 
वृत्तियों की उन कुन्न स्थियों के प्रति अ्रश्लील रहो तुम, 
फिर भी श्रत्रिय द्वोत्रो हरे क्यों न सुशील रदों तुम ! 
में भूछझों को भोजन देने जाकर भीदुःशीक्षा, 
ललना तो छलना दे अटद्दो घन्‍्य तुग्दारी लीता। 
(यही, पृ० २१ तथा पु० २५) 
“अविश्वास दा अविश्वास हा नारी के प्रति नर का 
नर के सी दोप क्षमा ई स्वामी है वह घर का। (यही, ए० ३१) 
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यदि यहस्त्रामी है तो नारी भी उतकी अर्द्वागिनी है; इतना द्वी नहीं, नारी शरीर भी 
बड़ी है :--- 
एक नहीं दो दो मात्राय नर से नारी भारी |! 
इस आधार पर वह स्पष्ट रूप से अपने अधिकारों की मांग करती है ;-- 
“अविकारों के दुरुपप्रोग का कौन कहां अधिकारी 
कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या श्रद्धांगिनी तुम्हारी ।?* 
किन्तु इस युग के नारीच्व्रातंत्रय की कल्पना की सीमा यदीं तक है। यहां पहुँच 
का आदशंवाद कब्र को पीछे खींचने लगता है| इस युग का कबि नारी को क्रांतिकारिणी 
के झा में नहीं देखना । उसने तो नारी को शील, लज्जा, कोमलता, नम्नता, सहनशीलतां, 
सरल विश्वास और आत्मीत्मर्ग की देवी के रूप में देखा है, जा उपाजम देना नहीं 
जानती [१ इन विशेषताओं पर आवात करने वाले सक्रिय विद्रोंह्र का स्वागत करने की कवि 
प्रस्तुत नहीं है | फल्नतः मेहरुनिसा की विचारधारा पर ब्रेक लगाने के लिए. उसकी सर्व 
सुन्दर नामक हिन्दू सख्वी उतल्थित हो जाती है, “ और अंत में वेचारी मेहर यहाँ स्थ कार 
करती हुई दीखत!। है :-- 
“करना क्षमा सखी दुर्बलता श्राखिर अ्यला नारी हू । 
सन पर नहीं विजय पाई है लड़ते लड़ते हारी हूँ । 
वूने मेरी श्रांत्र खोल दी सोई थी श्रतव्र जागी हूँ । 
तुमने रोक दिया गिरने से तुककी पा बड़भागी हूँ ।?!" 
शरीर (िछ्रता! श्रार्यनारी' की भांति केवल सूयु में हा एक ठिकाना जानकर आत्मोत्मर्ग के 
मार्ग को ग्रहण करती है ।६ बरास्तव में, इस युग का कवि दो “अवलाओं को अवकाश, कि 
वे करें निम्र जड़ता नाश? कहता हुआ भी कुछ गांस्कृीक, तथा ऋझुछ कुछ रूढ्ियादी 
अंखनाओं से अविक बंबा हुआ हँँ। नंद अपनी सारी भावना में मास्तीय खियो की 
श्वस्था में सधार का थ्राकांज्ा रखता हुआ भी सगवा ओर स्ततंत्रता को पूरा पूरा स्थान 
गदी दे सका हैं ।£ उतकी भार्णा तो यद है :-- 
“3बही, ए० २१. 
रसंथिल्लीशरण गुप्त - दवारर : चिंशता, प्‌.० २३, 
व्ग्पनी सुध कुल ख््रियां लेती नहीं। 
पुरुष न लें तो डउपालभ् देती नहीं । 
( मैथिलीशरण गुप्त--साक्रेत, सगे ५, ए०३ १३३ ) 
“गुस्मक सिंह-- नरजहां, सर्ग ११, प्‌० ८८-९०, 
>बही, प.० ६०-६१ 
“द्वापर, ए० १२ 
'मैंधलीशरण गृप्त--द्विन्दू : स्त्रियों के प्रति कर्तव्य, ए० १२१, 
*अधिल्लीशरण गुप्त--पंचवरी, ए० ३३, ३४, ६०. 
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वयनत स्वतंत्र नारि ध्यदि देसौ, तहँ ब्यमिचार बढ़ावे | 
दंपति प्रेस रहठ हहीं दुंहुँ बिच, कुल मरजाद नसावै ॥7* 
तथा, 
है विलास बासना लुभाती श्रह॑भावर है भाता, 
नारिधर्म को त्याग रहित है समता भाव बनाता । 
उसकी दृष्टि में नारी दा प्रमुख कार्यक्षेत्र रह हे, और शहलद्मी होना ही उसके लिए 
परमावश्यक है [* आधनिक समता की भावना कब्र की दृष्टि में मानो शहरानी के उच्चतम 
पद को छोड़ कर दाप्तीख ग्रहण करना हे, माती त्याग कर गुंजा लेना है ।* पति को ही 
प्ली की गति! और पति 9म को ही उसके हृदब के एकमात्र गान० के रूप में देखनेवाला 
कबि स्वमावतः ही आधुनिका! के संबन्ध में एक वीमत्प कल्पना कर लेता है ।* “चार 
नाते” नामक कविता में आधुनिक शुगीय पत्नी, पुत्री, भगिनी और माता की दवीनता पर 
इृश्टिपात करते हुए दरिश्लौध कहते हूँ :-- 
“जाति की कुल की धरम की, लाम की ! 
ये तरह ले रही दे फत्रतियां। 
#& लगाती ढोकरें. मरजाद कों 
देवियोँ हैँ या किये हैँ चीषियां॥आ !६ 





५शिवरत्न शुकरू--भरत-भक्ति, सर्ग १३, 
>अयोध्याश्निद्द उपाध्याय--कर्पलता : मनोवेदना, प्‌ ० ६६ 
2पवढ़ो लिखो पर सदा तुम्हारा घर ही छेम्र प्रधान रहे । 
(संदिता : गृहल्च्मी ५० १७२) 
डगृहलदपी दो तुम्हें सता इसका समुचित ध्यान रहे (चही, प्‌.० १७०) 
“क, शआ्राव गृद्द रानी तन दुधिया, चाहती चेरी ज्यों सुविधा । 
(संथिलीशरण गृुप्त--विश्ववेदभा प्‌ ० २२) 
ख. पुरुष सम अधिकार चाई जीन चंचल त्तीय । 
गद्दति गुना छोड़ मुकता, राखि विवेक न हीय । 
(शिवरल शुक्ध-भरत-भक्ति, सगे १७, प्‌ ० २६७) 
मेरी यही भद्दामति है पति ही पन्‍नी की गति 
(मेयिल्ीशरण गुप्-मरत-मक्ति, सर्मे १४, प्‌ ० १०३) 
दा तुम्हारे ठर में गुमित पति प्रेम का गान रहे । (संचिता, प्‌ ० १७१) 
“८वावन प्रेम पंथ को ततकर प्रेमिकता से ऊदी, हु 
लोक ललाम भूत लक्षना है लोलुपता में हृवी ।” 
(कल्पकता : मनीवेदना, ए० ६६) 


ब्ध् डे 


खिए यही : शक्ति, ४० ११५, 


*बह्दी, इमारी देवियों, प्र० ६८८ 
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वास्तव में अपनी कुद्धंब कल्मना और नारी सबंधी “देवी भावना? पर दैनिक जीवन में 
परिवतन के द्वारा आब्रात पाकर ही कवि ऐसा कद्दता है 
हम उन्हें तब देवियाँ कैसे कहे । 
वेतरह परिवार से जब तन गई ॥ 
र्नः न 
सब घरों को दे सरग जैसा बना । 
लाल प्यारे देवता जैसा जने ॥ 
अब रहे ऐसे हमारे दिन कहां। 
दैवियाँ जो देविश्राँ सचमुच बने | 
संस्कृति के पुजारी कबि की थआकांच्षा तो यह है कि :-- 
रग बदले तमाम दुनियाँ का । देवतपपन न देवता छोड़े ॥ 
इस शअ्रकार हम देखते हैँ कि इस युग का मानवताबादी कवि नारी को मानवी रूप 
में देखता है, उस पर होनेवाले विविध सामाजिक श्रत्याचारों की निवृति चाहता है, किन्तु 
साथ ही आदशंबाद और भारत की प्राचीन संस्कृति का पहला पकड़े हुए नारी को “नारी”? 
“कुल ख्र।? रूप में ही देख सकता है| उत्तकी भावना का आदर्श तो यही है :-- 


जो पीरुप का भाजन है कोई पुरुष । 

त्तों कुलवाला मूर्ति शांति की है कथित ॥|3 
प्ट्रीय आत्मा की 'नर श्रीर नारी! नामक कविता में इस भावना का पूणण रूप से विकास 
हुआ है | इस प्रकार की विचार धारा से प्रेरित होकर इस यग के कवि ने आधनिक 
स्त्रातत््य उपाधिकाओं पर प्रचुर व्यंग किए हैं। दरिश्रौध ने ऐसी नारियों की उक्तियों को 
अपने रीति4न्ध रसकलस मे हास्‍्य रस के उदाहरण में रखकर उन्हें उपहास का त्रिपय 
बना दिया हैं ।* समता की ममता पसारने वाली सबला अबला” कवि की हृ्टि में परिवार 
से प्रम नहीं करती, प्ृज्यों का आदर नहीं करती, पति की पर जा नहीं करती, पद को फाड़ 
कर अयवाद की आर ध्यान नहीं देती और अ्रभहनशीलता का परिचय देती है ।* इन 
नागियों को देखत हुए कवि ने भविष्य के संबंध में स्थिर की है 


"बही, ए० ३८८. 

"वही; ए० १८६ 

“श्रयोध्यासिद उपाध्याय -वैदेद्ी-वनवास, सर्ग १४, ए० १९ ३, तथा देखिए 
जयशकरम धाद-- कामायनी : लज्जा, प० ८२ तथा 

पल्दवप्ससाद मिश्र--साक्ेत-संत, सर्ग १, घृ० २५ » तथा ए० २६१. 

गोंद, नव्यर १६३४, 

रशयोष्यासिंदद उपाध्याय--रसकलस, पृ० २९४. 

*बही, ए० २९६, २९७. 
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४रस बदन वारी विरस हो दे 
गुनन गहन वारों ओऔगुन को गहिहै | 
उपहदयस के मंद मंद बिहसन बारी 
नेह गेदद यारी नेह गेहता न लगि है। 
हरिश्रौध पति परतीति में न प्रेम रहे 
राममयी महि में विरागधारा वहिहै। 
पिक्क बैनी पिक बेनता ते पुलके दे नाहि 
मुगनेनों सगनैनता से रूसि रहि हैं ।" 
किन्तु साथ ही प्रगतिवादी युग में पस्फुटित दोनेवाली नारी के कांतिकारिणी रूप 
की भावना का बीज भी हम इसी युग में पाते है। “निराला” की “तोड़ो तोड़ो तोड़े कारा 
पत्थर की आदि कविताएँ तथा तारनदेवी लली के ये शब्द :-- 
(“क्या शान्ति चाहते हो तुम, 
* शृहिणी गण को फुसलाकर । 
बंधन कैसे रख लोगे 
उस छड़ भी उन्हें धुज्ञाकर 
जब प्रतिहिंसा का भाव 
उठेगा कम सभी हृदयों से |! 
नारी को पृण स्वतंत्रत देखने की आकांक्षा की प्रथम अभिव्यक्ति हैं। किन्तु परिवर्तन युग 
सब कवि इसे अपना न सके । अगले युग में इस मावना का विकास देखा जायगा | 


3 छही, पु० २९३१, 
* सूयंकास्त त्रिपादी निराला? -. अनामिका!. 
3 होरगर्देबी कब्री-- जागृति : झागूठि, पृ० ११. 
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न 


जान नहीं पाती क्रि किसके हृदय में आ्राजाने से ग्राज उसकी वीणा मौन हो गई है ।* 
अभी वह यह नहीं जानती कि यह मधुर स्मृति क्रिसकी हैं ।* किन्तु प्रणुय की तीत्ता के 
साथ किसी के अभाव की चेतना स्पष्ट होती जाती है और पृर्व मिलन की स्मृति बेदना 
का केन्द्र हो जाती है :--- 
“ज्ञीवन है उन्‍्माद तभी से निधियाँ भाणों के छाले, 
माँण रह है जिपुल वेदुन] के सन प्याले पर प्याले ४ 
नारी के जीवन में प्रेम, वियोग और वेदना का कुछ अनन्य संयोग है | वियोग में प्रथम 
मिलन की स्मृति ही एक संबल रह जाती है जिसका इतिहास विरहिणी नित लिखती 
है ।* संध्या समय नीड़ों की ओर जाते बिहगों को देग्व मिलन महोत्सव का मधुमय चित्र 
उनके नेत्रों में उपस्थित हो जाता है, ओर :-- 
“सब संध्या छाया में जब खोते तपन हृदय की 
कर याद श्रचानक रोती में भूले हुए निलय का ।?% 
जय समस्त संसार सोता है तो विरहिणी आंग्वों में रात ब्रिताती है, जब सब अपने नीड़ो 
में विश्वाम करते हैं तो वह नदी के तीर पर भठकती है, जब बस॒घ्रा पर बसंत आता है तो 
उसके हृदय में पीड़ा होती है, चांदनी को मुस्कराहट उसकी व्याकुलता बढ्ठा देती है | 
इस विकल अवस्था में :-- 
“जब शशि की ओर निरख कर होता सब जग मतवाला, 
तब व्यथा हलाहल से क्‍यों भर देती मेरा प्याला | 
बन जाती सप मुझी को क्यों मेरे डर को माला” 
*आज क्यों तेरी वीणा मौन । 
शिथिल शिथिल्न तन थकित हुए कर, रुप दन भी भूला जाता उर 
मधुर कसक सा आज हृदय में शान समाया कौन ? 
( महादेवी वर्मा-नीरजा, पृ० ९, ४ ) 
रक्या जाने नीरव नभ में किसका श्रामंत्रण शआ्राता 
उर लच्यहीन पक्ती-सा किस ओर उड़ा है जाता (अनंत के पथ पर, प्रृ० ७, ४) 
3किसका श्रभाव मानस में सहसा शशि सा झा चमका 
इन सरल तरल नयनों सें किसकी उज्ज्वल छुवि छाई 
किसने मेरे श्राणों में अपनो तस्वीर बनाई। (वही, ए० ६, १, २) 
ध्महादेवी वमा--नीहार : मिलन, प्रृू० ४. 
*में अनंत पथ में लिखती जो सस्मित सपनों की बाते 
उनको कभीन धो पायेंगी अ्रपने श्रॉसू से रातें। (आशुनिक कवि, १ पृ० ९) . 
ई$हरिकृष्ण प्रेमी--अनत के पथ पर, प्र० २७, ३. 
“वही, प्ृ० ५२, २. 
प्वही, पु० ५७. 
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का लिए हुए. थ्ाशा और निराशा के भऊ़ोरों में जीवित है | 
इसलिए समेटे है कि +-- 
दि प्रियतम आरा जातातो में हार बना पहनातो ॥”' 
॥ यही है :-- 
'सू लेते वे पद पखार | 
स उठते पल में श्ाद्व नेन 
तु जाता ओठों से विपाद 
। जाता जीवन में बसंत 
5 .खें देती सर्वेस्व वार | 
श्र अंतिम लद्धय है केवल मिट जाना, प्रिय में अपने को खो देना, क्योंकि प्रेस के मार्ग 
में जीवन देना ही जीवन पाना है ३ 
इस अनन्य प्रणबिनी के अलौकिक प्रेम की विविध माबानुभावमंत्री अभिव्यक्ति 
दम आधुनिक काव्य में पाते हैं। बह स्नेह का जीवन की ज्योति मानती दे" और बेदना 
की वरदान | बिरह मिलन की खूचना तो दे ही, साथ ही उसमें प्रिय की द्वी भावना 
निद्दित हे इसलिए :-- 
“पिरिह का युग श्राज दीखा, मिलन के लघु पल सरीखा, 
दुःख सुख में कौन तीखा, में न जानो श्री न सीखा | 
सधुर मुझको हो गए सत्र मधुर प्रिय की भावना ले 7० 
बह कभी ते पल पत्न के प्रष्ठों पर आँसू से संदेश लिख कर प्रिय तक पहुँचाने का प्रयन 





*श्रनंत के पथ पर, ० २६, 
अ्मद्ादेवी वर्मा -नोद्दार : जो तुम झानाते एक बार, पृ ९४, 
३प्रियतम के चाणों पर ही अपना सबस्व चना 

जीवन देना ही तो हैं कहलाता जीवन पाना । 

है लष्य लालक्ान्नों का अपना अस्तित्थ मिदाना । (श्रनंत के पथ पर, ए० ६५९) 
धबुकते जीवन दीपक को भर स्नेह मजा जाता € | 

( वही, 7१० ६, $ ) 

+एक करण अमाद में दिर नृप्ति का संसार सचित 

एक छघु कण दे रदा निर्वाण के वरदान शत शत्त, 

पा लिया मैंने किसे ट्रस घेदना के मधुर क्रय में॥:( नीरजा, प्र० १७, ७ ) 
प्तू जल जत मितना दोता क्षय, वह समीप आता छुलनामय | (बद्दी, ए० ३१,१४७) 
>मद्ादेवी बर्मा --साप्यगीन, प्ृ० ३१, सथा सांध्यगीत, प्र० १७, 
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करती है,* और कभी कह उठती है :-- 
“अलि कहाँ संदेश भेजू में किसे संदेश भेजू 


न न ! न 
मयन पथ से स्वष्न से सिल, 
में 


प्यास में घुल साथ में खिल, 
प्रिय मुझी में खो गया अब दृत की किस देश सेजू ॥१ 
बह कभी स्वप्न दशन की प्रतीक्षा में पिक की चुप कगती है, कमी राव भर बाद जोदती 
हुई अपने प्रिय को पहचान नहीं पाती, ! किन्तु दूसरे ही क्षण उस ऐक्य का अनभव करतों 
है जो परिचय के लिए अवकाश नहीं ग्खता,” बग्न पर्णीता को गर्व द्वोता है ।* बह 
कभी ंगार करके प्रिय की व्याकुल प्रतीज्ञा करती है? श्योग कमी मिलन की आकांज्ा 
लिए अ्रमिमार के लिए चल देती है । इस अमिसारिका का मार्ग श्रत्यंत कठिन है :--- 
“वह प्रिय घूर पथ अनदेखा 

श्वास मिशते स्पृत्ति की रेखा, 

पथ बिन अंत पथिक छायामय 

साथ. कुहुकिनी रात री। 


हग जल्ल की घ्ित भसि हैं अक्षय, 
मत्रि प्याली, भरते तारक द्वय, 
पल पत्ष के उद्ते प्र॒ष्ठों पर, 
सुधि के लिख श्वासों के अक्षर 
में अपने ही वेसुधपन में 
लिखती हूं कुछ, कुछ लिख जाती । ( नीरजा, ए० ४६. २२ ) 
२मदादवी वर्मा--दीपशिखा ४४. 
उन्नीरझा ; पृ० ३३, १५ “प्रिय सेरा... .. .मथु घोल 
4पथ देख विता दी रन, में प्रिय पहचानी नहीं । (नीरजा, ए० ३८, १९) 
“तुम्त मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या । 
तारक में छवि प्राणी में स्मृति, 
पलकों में नीरव पद की गति, 
लघु उर में पुलकों की स सत्ति, 
भर लाई हूँ तेरी चंचल और करू जा सें सं चय क्या । (नीरजा, ए० २४, १२९) 
*$ तुमकी पहचान क्‍या सु दर । 
जो सेरे सुखदुख सें डर, 
जिसको सें अपना कह गवित, (नीरजा, छृ० ५३, २७) 
अघाच्यमोत, पु० ११---१२, 
“बढ़ी, पृ० 3१. 
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किन्तु वह विचलित नहीं है, क्योंकि उसके पास अबल विश्वास की शक्ति है और अ्रसीम 
प्रेम की प्रे रणा । प्रिय भी यदि दूर हटने का प्रयल्न करे तो भी वह अपने पथ से विचलित 
नहीं होगी ।१ इतना ही नहीं :--- 

हास का मधु दूत भेजो, 

रोप की अ्र-भंगिमा पतकार को चाहे सहेजों । 

ले मिलेगा उर अ्रंचचल, 

वेदना जल, स्वप्न शद्दद्ल ।* 
अ्मिसारिका के निए लोक-लांछन और लज्जा भी कुछ कम नहीं है किन्तु लौटने के लिए. 
स्थान नहीं है । उसके लिए तो प्रिय के चरण में ही शरण है ।३ मिलन का समय भी 
अत्यंत परीक्षा का है क्योंकि त्रीडा पूर्ण संयोग में बाधा हो जाती हैं |१ किन्तु वद्द एक 
चुगिक बाघा है | प्रिय के समीप उसकी संखति-भीति भाग जाती है ओऔर बह पूर्ण ग्ति- 
सुख का अनुभव करती हैं।* 

इस प्रकार रहस्यवादोी की आत्मा एक नारो के रूप में आती है। इसमें कामा- 
यनी की श्रद्धा का-सा अविचल प्रेम है, आत्म समयेण की आकांज्ा है, हृढ़ता और गर्व 
है और साथ ही दुख की भी सख बना लेने की शक्ति ६ | 
२ प्रकृति वन कफेक्षेत्र में : प्रकृति के संबंध में मानव का लो सौंदर्य भाव है 

वह उस पर चेतन व्यक्तित्व के आरोप ओर साहचर्य में विकसित होता-६ं। आधुनिक 
छायावादी काव्य की यद्द एक प्रमख विशेषता है। छायावादी कवि भारतीय प्रकृतियाद 
जिसमें प्रकृति दिव्य शक्तियों की प्रतीक, ओर सजीव जीवन सहचरी बनकर आती दे, की 
ओर आकर्षित है। वैदिक कवियों की ऊपा, उबशी, प्रथ्वी, राजि आदि की नारी रूप में 
कल्पना आधुनिक कबि की प्रेरणा है | आधुनिक परिस्थितियों में वैदिक भावना का अनु- 
करण ते संभव नहीं है, फिर भी प्रकृति में चेतन नारीत्व का आरोप करके, तथा उसमें 
वद्दी बाह्य ओर आंतरिक सौंदर्य देखकर जो उसने नारी में पाया है, आवनिक कवि ने 
दिन्दी सादित्य में एक नवीनता की सप्दि की है | सत्य तो यह हैं कि आधनिक कवि की 
नारी कल्पना हां नंसागक हैँ । काब की अंय्सी रघल परायन रूप को राशि नहीं हू बरन 
प्रकृति के संचित कोप से निर्मित नेमगिक सीखे की प्रतिमा है। भावी पत्नी की रूप- 


्ः 


कल्यना में निमग पंत बंद ते हैं +--- 





बह रूप छिपा दे अपना में कमी निराश न हूँगी 

इस भांति भरकताो फिरकर में इसे प्राप्त ऋर छूगी। 
(श्न ने के पथ पर, ए० ३८, २) 
*दीपशिया,॥ 
व्यूयेकान्द प्रियादी “निराज्ञा” -गीतिा, ए० ६, ६० 
इंघह्ी; ए० २१, र>, 

“वही, ए० ४४, ४१. 


+ 
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“अरुण अ्रधरों का पढलव प्रात मोतियों का हिलता हिम हास, 

इ द्रधनूपी पट से ढक गात बाल्न विद्यत का पावस लास, 

हृदय में खिल उठता तत्काल श्रधखिले अंगों का मधुमास , 

तुम्हारी छुधघि का कर अनुमान प्रिये प्राणों की प्राण |” 
इस प्रकार नारी में प्रकृति को देखने के पश्चात्‌ कवि सहज ही प्रकृति में नारी को देख 
लेटा है | यहाँ उसकी प्रकृति भावना नासे भावना से ही संचालित है। जो रूप-सौन्‍्दर्य 
ओर भाव-सोन्दर्स नारी में देखा गया था वही अप्मग, देव', प्रिय और माता के रूपों 
में प्रतिष्ठित प्रकृति में भी देखा जाता है । 

“रूप रश्मि” के परिचय में रामकुमार वर्मा लिखते हैं “रूप रश्मि में एक भावना 
ओर है वह अन्वेप ण की | हृदय में किसी से मिलने की आकांज्षा रहती है | उस समय मुझे 
ऐसा मालूम हाता है. जैसे में सांख्य शास्त्र का पुरुष बन गया हैँ और अपने चारों ओर की 
प्रत्येक ब्तु-तता, कली, लहर, संध्या, पवन, प्रकृति बन कर मेरी प्रेयसी हो रही है ।” 
इस कथन से स्पष्ट है कि कवि अपने चारो ओर के प्राकृतिक उपकरणों म॑ एक मानवीय 
रूप देखता है जिसके साथ एक रागात्मक संबंध की स्थायना करने के लिए उसका हृदय 
आकुल रहता हैं । 

आधुनिक कवि की सौन्दर्य दृष्टि प्रकृति में विविध रूपों और विविध भावों का दर्शन 
करती है । चंद्रभानुविंद्द ने अपने उपवन में छंगार, स्वप्न, अभिनय की उस अलवेली 
नायिका की पाया है जो निपट भाल। है ओर कोतुक शोला है ।१ उमाशंकर वाजपेई निशा 
को “अनुरागमयी गजगामिना” शरीर चांइनी की चल चितवति” “सेत बरन सुकरु वारि”? 
के रूप में देखते हूँ |३ महादेवी वर्मा बमंत रजनी में मदृ|चितवन से मुक्ताइल अभिराम 
ब्िछाने वाला वधू को देखतो हूँ ।९ नितना सरत शंगारमयी दृष्टि से वायु में प्रे ममयो 
और लणज्जाशीला नबवागता,* प्रथ्यी में पूण युवती, सात्रे में प्रीति श्रौर लाज के द्व &-सी 
पीड़ित अभिवारिका०, “जुड़ी को कश्ी और शेफालिका! में यौवनोन्मत्त प्रेमिका को देखते 
हूँ। शांतिप्रिय द्विवरी सुयउनबाला की चितबन के घातक प्रभाव को नव प्रह्फुटित यौवन- 


* धुमित्रान दन पंत -गुजन: भावी पत्नी के प्रति, ए० ३३, ३४, 
देखिए-परलव :; श्रॉसू , ए० २०. 

उचंद्र भानु सिंह --अ्रचेना, स्वप्न-श्ट गार, छ० ८३, ८८४, 

3उमाइकर वाजपेयी-नब्रज-भारती : निशा, प्र २९, ३) चांदनी. 

“नीरजा, ए० ३, २. 

>श्चनामिका : तयपर, ए० ४९, ५०. 

थबही ; नर्गिस, ए० १८७. 

5वरिमल-गीत, ए० ८र, 

*परिमल, 
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हु 


पुष्प पर ।१ पंत छाया! को निर्जन की इस क्षण भर की संगिनी के रूप में पा 
लेते हैं जो संदर है, तचुणी है ओर प्रेम-लालसा का पान लिए हुए है ।१ नगेन्‍्द्र उपा को 
राग की देवी और पति परायणा के रूप में पाते हैँ ।३ बागीश्वर विद्यालंकार निर्भर 
की विरह में कर-कर आंसू बरसाकर किन्दीं चरणों में पहुँचाती हुई बाला के रूप में देखते 
हूँ ।१ गुरुमक्तः सिंह ने नदी के इतिहास में कन्या के विवाह के चित्र को पाया है ।* 
ल्ञाजवंती” को उन्होंने वास्तविक सती पाया है जो “पर पाणि परस” से मिहर उठती है, 
ओर वह सती है जिसे अपनी आवरू ही सबसे अधिक प्यारी है। नरेन्द्र प्रकृति प्रिया के 
अ्रबंक्रिम विलास में अगजग का नवोल्लास देखते हूँ |९ 
प्रकृति का नारी व्यक्तित्त न केवल सीन्दर्ममय है बरन्‌ वात्मल्यपूर्ण और 
कल्याणयुक्त भी है । इस प्रकार की भावना का विकास करता हुआ आधुनिक छायावादी 
कवि अंग्र जी के १६ वीं शताब्दी के कवियों की प्रकृति भावना से थोड़ा बहुत अवश्य 
प्रभावित हुआ है | वर्डस्वर्थ आदि प्रकृतिप्रेमी कवियों ने प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत 
होते हुए उसका कल्याणुकारी तथा सु बद प्रभाव मानव स्वभाव तथा चस्त्रि पर देग्वा था | 
भारतीय मस्तिष्क नारी के बात्सल्थमय रूप की ओर विशेष रूप से आकरपित रहा है 
इसलिए हिन्दी के छावावादी कवियों ने प्रकृतिब्वी नारी के सत्‌ प्रभाव भें उसके 
बाललरूप की सामंजस्य कर दिया है | इस संबंध में वह ऊपा, प्रथ्ची आदि संबन्धी वेदिक 
भावना से भी प्रभावित कहां जा सक्रता है। महादेवी रात्रिख्मसि के घन केश पाश पर 
मुग्ध होकर कहती हैं :--- 
“इन स्निग्ध लटों से छा दे तन 
पुलकित अ्रट्ठों में भर विशाल, 
ऊऋुक सस्मित शीतल-चुम्बन से 
अश्वित कर इसका झरूदुल भाल ] 
हुलरा दे ना बहला देवा 
यह तेरा शिशु जग है उदास ।* 
इसी भावना का विकास करते हुए राजेश्वर गुर ने प्रकृति को एक अश्चात शक्ति ओर मां 
शांतिप्रिय द्विवदी-- हिंसानी--ए० १५, ४, 
व्सुमित्रानंद्न पंत--युगांत छाया, ए० ३७, २४- 
उनगेन्द्र-चनवाजा--ऊपा, ए० रू, ६, 
डद्वाभीदवर विद्यालंकार-- नौरांजना : निम्न, पू० ४६---५०, 
“गुरस्मक्तसिद कुसुम--कुन्न + नदी, ए० ७. 
(वही, : लाजवती, ए० १०. 
ज्वही : औओस, छ० २.२. 
“नरेन्द्र शार्मा-- कर्म फूल : स्पर्णघत, पए्‌ू० १६--१७. 
*जीरजा, प० २६ ६१२, 
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शिल्ला खंड पर बैठी वह नीलांचल मदु लहराया था, 
विकसित असित सुवासित उड़ते उसके-- 

कुंचित कच गोरे कपोल छू छू कर 

लिपट उरोजों से भी वे जाते, 

श्रपकी देकर बड़े प्यार से इठ्लाते थे, 

शिशिर बिंदु रस सिंधु बहाता सु दर, 

अंगना श्ंग पर गगनांगन से गिर कर । 

वह कविता ही थी और साज था उसका बस श्य गार ! 


रा ता न 
भरा हुआ था हृदय प्यार से उसका 


उस कविता का, 
अंग अंग से उठी तरंगें 3सके । 
दूधरे स्थान पर “निराला” प्रेयसी में कविता का सामंजस्य करते हुए कहते है :-- 
“मेरे इस जीवन की तू सरस साधना कविता, 
सेरे तरु की है व्‌ कुसुमित प्रिये कल्पना लतिका, 
मधुमय मेरे जीवन की प्रिय है तू कमल कामिनी, 
मेरे कुंज कुटीर द्वार की कोमल चरण गामिनी ।?* 
और उसकी स्वतंत्र गति के लिए. बिकल हैं :-- 
“प्रिये छोड़ क। बंधनमय छुंदों की छोटी राह | 
गजगामिनी; वह पथ तेरा संकीरण, कंटकाकीरण 
कैसे होगी उससे पार” 3 
कविता में नारी का रूप ही नहीं वरन्‌ प्रेरणा शक्ति भी कति ने पाई है :-- 
“पंक्रेत मात्र से तेरे हैं प्रत्य ठाठ उन जाते, 
ललकार तुम्हारी सुनकर कायर नाहर बन जाते ४ 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि ग्राभुनिक कवियों ने विविध चेतन और अचेतन 
वस्तुओं पर नारोत्व हा आरोप किया है।यह आगेय करते समय हे उन्हीं भावनाओं से 
प्रेरित दँ जो नारी के बाह्य और शांतरिक सौंदर्य के संबंध में उनकी रही है, जिन्हें हम 
पीछे विस्तार से देख चुके हर । जो सौदय गयी, अनुगगमयी ओर गौरवभयी भावना नारी के 
संबंध में दम देख चुके है, वही हमें इन नारी रूविणी नस्तुओों में भी मिलती है | बहुत कम 
स्थल ऐसे होगे जहां हम अपने मूल पिद्धांतो का आरगेप इस प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति पर न 
कर सके | पलतः कवियों को यह आरोप प्रयूत्ति उनकी नारी भानना की अ्रभिव्यक्ति में एक 
अवलम्ध हो जाती ह।__ 
"सूयंकान्त त्रिपाटी “निराला” परिमल, ए० १०५- ०६, 
"शतनामिका : प्रिया से, ए० ४२. 
२घही, : प्रगत्म प्रेम, ए० ३४, 
"रामेरवरी देवी “चकोरी”-.-फ्लिंजदक : कविते, (० २६, 
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क्तिकाल और रीतिकाल वेराग्यमूचक ओर शंगारमूलक नारी भावना परिवतन युग 
में भी अपने उच्च की, यद्यपि अत्यन्त सुद्रमरूल में, बनाये रही। ब्रजमाषा तथा बजमापा 
साहित्य के प्रेमी शाजीय दृष्टिकोण से ंगार की रतराज के रूप में देखने बाले, तथा 
नायिका भेद के समर्थक्ष आधनिक कवि रीतिकालीन भावना के पोषक रहे, किन्तु, क्योंक्रि 
देश की परिस्थितियां" मध्ययुग की-सी नहीं रही हैं और कवियों की विचारधारा में भी 
परिवर्तन हो रहा है इसलिए, रीतिकालीन नारी मावना को लेकर भी कवियों ने कुछ नवीन 
इृष्टिकीण का विकास किया | इस युगांतरकारी परिवर्तन का अ्रधिकांश श्षेव अ्योध्यासिह 
उपाध्याय को है जिन्होंने 'रसकलम! की रचना करते हुए नाविका-मेद संबंधी नवीन 
विचारधारा की श्रभिव्यक्ति की । 

बस्तुतः परिवर्तन-युग में रीतिकालीन नारी मावना के अपनाये जाने के चार 
कारगु हूँ :-- 

१, इस वर्ग के कवि नारी को सकुमारी के रूप में देखते हैँ। उसका अबला रुप 
तथा मधर मूर्ति द्वी कवि के सम्मुख आती है । दम देख चुके हूँ कि दिश्रोश्व आधनिक 
सबला से विरक्त हैं | इससे क्पप्ठ है कि कवि 'पिकबैनी! और मृगब्रैनी! की ओर आकपित 
हूं ([ सादिय के संबंध म॑ उनका कथन है :--- 





चंद्रमा के पीछे पीछे चांदनी को चलते पाया। 


ञ् भर >८ 
दौदतों जा करके नदियां समुद्रों में मिल जाती हैं । 
| ८ >८ 


पादपों के खुंदर तन में चेलियां लिपटी ज्ञाती हैं, 
साथ जलते दीपक का कर वत्तियां जलती रहती है 
सितम मतवाले भोरों का तितलियां सती रहती ६ । 
मोतियों की मसाला अपनी मोर को रजनी देती है. 
अस्य का मुस देखे ऊपा माँग अपनी मर लेती दे, 
देस कुसुमाऋर को कोय्ल गीत है बढ़े सघुर सानी, 
सामना उज्ियाले का कर भाग जाती है अंधियाली. 
फूल को इंसता शवलोक कब नहीं कलियां दिल जाती. ४ 
कर्लेता उसका नर करने ओझोस कछीचूदें ईं छाती | 
(हरिक्रीध--फपकता ; नर नारी, घु० १८-२०) 
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“रूप रसणी का रमणीय, लोक मोहकता का हे सार, 
है प्रकृति भाल रुचिर सिंदूर काम कामुकता का आधार |?! 
झौर सोन्दर्य वा आदर्श यह है :-- 
“द्वीप के परे से गाव-मंजुता मलिन होत, 
देखे अंग दलकहिं दल सतदल के । 
कोमल कमल से जहूँ पे न लहहि कल, 
भारी लगे बतन अमोल मलमल के। 
हरिश्रौघ' हरा पहिराथ बपु-कंप होत, 
पायन में गड़हिं ब्िछीने मख्मल के । 
कुसुम छुए ते रंग हाथ को मैलो होत, 
छिपत छुपाकर छुबीली छुमरि छलके |? 
इस चित्र की भावना कुछ श्रतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है. किन्त इतना निश्चित है कि खतरों 
की स्वतंत्रता और समानता के विरोधक इस वर्ग के कबि नारी को सुकोमल शक्ति! के रूप 
में ही देखते हैं 
२. इन कवियों को शंगार-मूल नारी मावना का दूसरा कारण यह हद कि इन्दोंने 
ंगाररस को अत्यंत पूत और व्यापक माना है। मरतमुनि तथा साहित्यदर्पणकार की 
शंगार संबंधी परिभाषायें * मानते हुए लिखा है “जा कुछ संसार म॑ दशनीय अर्थात्‌ सुन्दर 
है, साथ द्वी जो पवित्र, उत्तम ओर उज्ज्वल है, उसका जिसमें सरस एवं हृदयम्राही वणुन, 
विकास अथवा प्रदर्शन होगा, वह 2ंगाररस कहला सकेगा” ।५ आगे <ंगाररस की विवेचना 
करते हुए, उन्हंनि रति को महिमामयी, विश्वव्यापिनी अनंत गुणावल्लम्बिनी बताना है ओर 
संस्कृत के फ्िसी विद्वान का यह ऋथन भो उदध् किया है :-- 
“सर्च रसाइच भावाश्च तरंगा इव वारिषो । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति यत्र स प्रेमसज्ञकः ।”! 
साथ ही काम की संसार के सूजन का हेतु” मानकर भो रतिभात्र की उज्ज्वलवा प्रतिपारित 
। गई है। धर्मशात्रों से पुत्र की अनिवार्या और महत्व संबंधी उद्धरण देते हुए 
दरिश्ौव स्त्री-पुरुप की सम्मिलन इच्छा की एक कर्तव्य पालन, मंगलमय अनुल्लंत्रनीय 


3दखिए-- पीछे “समाज सुधार की भावना? पु० १७६-१<८२, 
*श्योध्यासि ह उपाध्याय--कल्पलता : सोदिय, ए० ६२ 
3रस-कलस, ४० ६६ देखिए, गोपालशरण सिंह-- माथवी : अ्रदू्सुत छुवि,ए० १६६* 
१६७ रूपराशि छ० १०१, 
४“यत्किचिल्लोके शुचि सध्यमुज्ज्वलं दशंनीय॑ वातच्छगांरेणोपमीयते” (नाट्यशाख) 
श्र ग॑ हि मन्‍्मथोद्मेदस्तदागमन हेतुकः । 
उत्तमप्रकृति प्रायो रसः झंगार इष्यते ? (साहित्यदप ण) 
१रसकलस--भूमिका, ए० ७३-७४ 
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विधान के रूस में देखते हैं ।१ 
2, इस भावना का तुतीय स्तंभ है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण | गूहातिगूड मावधाराओं 
मानवीय प्रवृत्तियों के विकास के प्रकाशन के दृष्टिकोण से ये कवि नायिकामेद-प्ाहित्य 
को बहुमूल्य मानते हैं। नारी छा प्रेम पात्र के हित आत्मत्वाग; पति प्रेम पाकर गव, 
पूर्वानुग॒ग की अवस्था में वैकल्य, पति के परल्ली-गमन पर ज्ञोम, मिलन का लज्ञानत 
उत्साह और बिरह की दग्व पीड़ा, बद उबर नारी की सत्य रूप रेखायें बनाते हैं | साथ दी 
नारी में परकराया भाव की भी समष्टि है। इसकी सत्यता और मूल्य बताते हुए दरिश्रोध 
लिखते हैं धरम बड़ा रहस्यमय है। प्रेम-परायण हृदय समाज का बंधन क्या, किसी बंधन 
को नदीं मानता ऐसे उदाहरण नित्य हमारी आँखों के सामने आते रहते हैं। हम आँखें 
छिपा सकते हैं, किन्तु घटना हुए बिना नहीं रहती | हृदय से हृदय का सम्मिलिन स्वाभाविक 
है, सत्य है, विधि का अनलबनीय विधान हैं |... ... यदि परकीया एक सत्य व्यापार ट्रै, 
कर समाज मे चिस्काल से गदीत है, ठे। उतका उल्लेख गदित क्यों १६ शारे वे लिखते 
हूँ संसार की जितनी ग्रेम कद्दानियां हैँ, उनमें से अधिवश का आधार परकीया है। चाहे 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा श्रीमती राबिका संबंधी कथाएँ हों, चाहे लैला मजनेँ, चाहे 
शीरी फरदाद आदि की दास्तानें [... ... कारगु इसका यह हर कि इस प्रकार की रचनाशथ्रों 
में बड़ी हृदयग्रादिता होती है।... ...वदि परकीया में वास्तविकता ने होती, उसकी बातें 
सत्य न होकर कल्वित होतीं तो उसमे इतनी स्वाभाविकता न मिलती ।?३ परकोया की 
ही भांति, समान का एक अंग होने के कारण गणिका के भी देखा गया है| ु 
४. आधुनिक कवि का सबसे अधिक मदत्वपूर्ण दृप्टिकोश सुघारात्मक दे | नायिका 

भेद में वह समाज के लिए एक संदेरा, एक पथ प्रदर्शक ज्योतिस्तंभ पाता है| प्रथमतः 
नाविका-मैेद नारी-मनोबिज्ञान का प्रकाशक हँता है। स्ली ओर पुरुयों के स्वभाव में 
स्भात्र सम्बन्धी बहुत बड़ी-बड़ी भिन्नताएँ हैं | इसीलिए समग्ज की सुब्बवस्था के लिए 
एक को दूसरे की रुचि ओर प्रकृति का पूर्ण ज्ञान देना आवश्यक दे | इसी प्रकार पुर का 
पुरुष के ओर नयी का नयी के भावों एवं विचारों से अमित दोता बांछनीय ई। जहां प्रकृति 
नहीं मिलती, स्वभाव का पृ परिशान नहीं होता, बद्ां पर पद पर पतन होता है, और 
सफलता दूर भागती है । किन्तु जहां मनोविज्ञान पर ह प्ड रखकर काय संचालन किया जाता 
£, यहां स्वलन कदानित्‌ हूं हाता है, क्योंकि दसि देखकर अरे स्वभाव पहचान के 
कार्यक्षेत्र में अवतीणु होने से अमफलता प्रायः सामने आती दी नहीं ।* “बह देखा जाता 
स्त्रियों द्वाग दर्सा 


इनसे रसनपा ने 


(० अनेक ह श्श्ड्ः 
4 अनक पु 


हरा ! रा 


ससकलस--मभूमिका, ए० 3 +--5है 

बहा, प्ू० *४४५--१४ ६. ऊ 
उैबही, पर १४९--- ४०५ 

वही, पृ७० रेच्घ, 
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को अपनी ओर आकर्षित क्रिया जा सकता है। इसी प्रकार कितनी म्त्रियों को इसलिए दुःख 
भोगना शोर पति के प्यार को गँवाना पढ़ता है क्रि इनमें न तो भाव होते हैं जो मर्नों को 
मुद्दी में करते है, ओर न वे मनोहर ढंग ओर न वे मधुर व्यवहार जा हृदय के सक्रमार 
भावों पर अधिकार करते ओर नीरस मानसों पर भी रसथारा बहाते हैं| नाथिक्रा भेद के 
ग्र'थ इस बातों का भी प्रतिकार करते हैं श्रीर बड़ी सरलता से वे भाग बतलाते हैं, जिन 
पर चलकर ख्रो-पुरुष दोनों अपथने जीवन को सुस्ममय बना सकते है|”! समाज की 
सब्यवस्था का साधक बनकर इस प्रकार नायिका भेद आता है। हठितीय प्रकार से इस क्षेत्र 
में उसकी सहायता ओर मूल्य ओर भो अधिक है। वह समाज के सम्मुख नारी के विविध 
प्रकारों को रखकर उते दुष्ट नारिया से सावधान करता है। “हुनिया बहरंगी है, जो उसके 
सब रंगो का पहचावता है उ्ती के मुख की लाली रह सकती है, वह चाहे स्त्री हो चाहे 
पुरुष | जदाां सती साध्वी कुन लज्नाए हैं, वहां प्रबंचनामयी वान्‍वधूटियां भी हैं | जहां 
कोमल स्वभावा सरल बालिकाए हैं, वहीं कंट्ुबदिनी गविणशों मानबती नाबिकाएँ भी 
हैं | जहां पति की परछाददी से भोत होने वाली मुग्बाएं हैं, वहीं अनेक कलाकुशला प्रीढ़ाएँ 
भी हैँ | कहीं स्वकोया हैं, कहीं परकोथा, कहीं सामान्‍्या | पुरुष इन सब का जब तक यथार्थ 
जान न रखेगा, तत्र तक उत्की संसार यात्रा का निर्वाह सफलता पूरक कैसे होगा ।?!* 
गणिका का वर्णुत नायिका भेद में पाया जाता है | दरिश्रोध जी का कथन है कि इस 
प्रकार के बणुनों में गशिका को प्रियवादिता में आराच्छादित अ्रमत्यता, श्रस्थिरता, कठारता 
आदि विशेतायं व्यक्त होती हैं ।रशागेर में कुछ ऐसे अंग हूँ, जिनका नाम लेना भी 
अरलीनता है, फिर भो वे शरगेर में हैं ओर उपयोगी हैं| इती प्रकार वेश्यायें कितनी ही 
कृत्वित क्यो न दे पर वे समाज का एक अंग हैं और उनका भो उपयोग है | इसीलिए 
साहित्य में उनकी चर्चा है | किन्तु यद्द स्मरण रहे कि जहां उनका वर्णन है, वहां उनकी 
क्ृत्सा हो की गई है ।...... ... कामको की आंखें खोबने ओर लंपटों को सावधान करने 
की भी परयतति सामग्री उनमें पाई जाती है । जब एक वेश्या के मुस्र से कोई कवि कहलाता 
है नाथ हमे त॒र्म अंतर पारत हार उतारि इते धरि रास” उस समय जहां वह कबि कला 
का कमाल दिखलाता है, एक स्वार्थमय मानस का विचित्र चित्र स्वींचता है, वहीं यह भी 
बतला ता है कि किस प्रकार गणिकाओशों की मधुरतम बातों में प्रतारणा छिपी रद्दती है, और 
कैस वह प्र म का कपट जाल फेला कर काम॒कों को फांस लेती हैं | दस पद्च में विवेकियों 
के लिए सुन्.र शिक्षा है और अ्गा; थानों के लिए. सावधानता का मंत्र है ।”3 अन्यत्र 
कवि-- क्यों हूँ न याम जनात ह जात रिक्लावत्त ऐसी रहें रतिय्रान में | 

देखत ही मन टूटि पर कछु राखहिं ऐसी छुटा छुटिश्रान में | 

एु हरिग्रोत्! करो क्ितनों हूँ विल्लम्बर प होत नहीं पतिश्रान में। 

घीस गुनी मिसिरी ते मिठास है बार ब्रिलासिनी की बतिआन में ।” 

“वही, ए० १३६, 

"बही, ए० १२६. 

हि. *बद्दी, ए० १५३. 
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+-पद्य को लेकर लिखता है “क्या इस पद्य के पढ़ने से यद नहीं ज्ञात होता कि बैसिकों का 
कितना पतन हो जाता है। उनके पतन का चित्र ही तो इस पद्च के पद पद में अंकित हे, 
उ> की कामुकता का ही वर्णन तो इसमें है। फिर उनको कोन निंदनीय ने सममेगसा, ऐसे 
ऐसे पुरुषों की ओर दृष्टि फेजर सर्वसाधारुण को सावधान करना ही तो इस पद्म का 
उद्देश्य है, फिर वह उपयोगी क्यों नहीं | यदि कहा जावे किसी कुलांगना के हाथ में वह 
पद्म नहीं दिया जा सकता, तो में कहूँगा यदि उनको अपने पति पुत्र को पतन से बचाने 
का अधिकार प्राप्त है, यदि उनकी इस विपय में सावधान रखना है, तो उनके सामने इस 
प्रथ को अवश्य रखना चाहिए, जिससे उनको आंखें खुली रहें, ओर वे अपने पति पुत्र की 
रक्षा इस कुमार्ग से कर सके | इस पतद्च में जितना प्रलोमन है, उत्तनी ही उसमें सतर्ककिस्गु 
फी शिक्षा है, घुराई का यथार्थ ज्ञान होने पर ही उससे पूरी तौर पर कोई बचाया जा 
नकता है |”) ४राक़ा निशा का यथार्थ ज्ञान तमोमयी अ्रमा कगतो है, ओर अरुण 
राग रंजित ऊपा की विशेषताओं की कालिमामयी सन्ध्या ही बतलाती है ) काक ओर पिक 
में कया अंतर है, फूल और कांटो में कया भेद हे, सुधा क्‍यों बाछुनीय है ओर गरल क्यों 
निंदनीय, यह मिलान करने पर ही जाना जा सकता है जैसे पुझय जीवन की परकीया 
कलंकित करती है और गशिक्रा नप्य |?* इस भावना के विपरीन रीतिकालीन कबि का 
दाष्डकोश परकीया और गणिका में स्थूल सौंदर्य मार्ग का संग्रह करना था, उनसे शिक्षा 
ग्रहण करना नहीं। कृष्णविदारी मिश्र मतिरामग्र थावली” की भूमिका में इस बात की स्पष्ट 
करने हुए लिखते हं---“मतिराम कवि के काज्य में परकीया और गणिका के अनेक बर्गुनो 
में खासा सौंदर्य समाविष्ट है । पाठक-गण से प्रार्थना है कि वे मतिशाम के ऐस वर्गों को 
पढ़ते समय उन्हें नैतिक उपदेशक की दृष्टि से नदेखे, वरन्‌ एक ऐसे कवि की दृष्टि से देखें 
जिसका काम सभी स्थलों से सौंदर्य संकलन करना है |? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकालीन परम्परा का पालन करने बाल आधुनिक 
काबगण परम्परा पालन करते हुए भी अपनी ऋझूछ विशेषताएं ग्खते हैं जा इन्द संक्रा,न्त 

ली आनेवाली धारा से छिल्र कर देती है । ४स बग के आधुनिक कि बास्त 

तिकालीन परम्परा का पालन मात्र नहीं करते, वरन, संस्कृत वाब्य में शास्त्र का 
वास्तविक और सच्चा अनुसस्ण करने में प्रदत्त # ) मध्ययुग में विलासिता के कारण 


5 5 


आगारक काब्य को रचना हु. कविया ने तथा राजाओं ननज मनरतात के लिए 


्् 


रे! ज्पर ८६ 5! 
लि 


बाच्यशास्य की झट ले ली थी, शरीर उस प्रदार की काब्य-ग्सना नाबिका के अंग प्रस्यंग 
वर्णन के मुख्य दृष्तिकोग से सीदय चित्रण प्स्म्यग मुक्तरुप से २० वी शनाब्दी के प्रास्म्भ 
तक चलती सही । किसतु आधनिक समाऊ, जिसकी आयिक दशा द्वीन £, देश जो स्वतंत्रता 
संग्राम में ग्वृत्त है, तथा आंदोलनों, जो देश की साहझुनैनिक तथा सामाजिक दशा बदल 





*बही, पूल शुशुप 
>श्वही, ए० २१३४७--१३१६. 
“अतिराम प्र थावली ; सूमिका, एू० ६१७, 
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“यदि कहीं नरक है इस भू पर तो वह नारी के अंदर, 
वासना चर्त में ढाल प्रखर 
वह श्रंघ गत॑ में चिर दुस्तर 
नर को ढकेल सकती सत्वर ॥? * 
तो उक विपम्य' को दृष्टि म॑ रख कर जो 'मारी' का पिक्नत रूप है, जो वास्तविक नहीं, 
नश्वर है | कवि इससे पूर्व ही कह चुका है :-- 
“यदि स्वर्ग कहीं है प्रथ्वीं पर, तो वह नारी उर के भीतर, 
दल पर दल खोल हृदय के स्तर 
जब ब्रिखराती प्रसन्न होकर 
चह अमर प्रणय के शतदल वर 7 * 
इस प्रकार इस युग में मध्ययुग की नारी भावना क्षीण रूप में रही। श्रव्रिकतर 
उसकी मूल भावना में परिवतन हो गया | प्रायः प्राचीन ही मावना को आधुनिक कवि ने 
नए ढ़ ग से उपस्थित क्रिया । कवि का ध्यान अपने युग की आवश्यकता की ओर विशेष 
रूप से रहा । हे 


वन लाना चिओओ ओअिज>-+ 





सुमित्रानंदन प॑ंत--म्राम्या : खीं, पृ० ८२, 
शवों | 


अध्याय १० ह 
प्रगति युग (१६३७-१६ ४५) 


१३० के कुछ वर्ष बीतने पर हिन्दी काव्यान्तर्गत भाव घाराश्रों में पुनः दिशापरिबर्तन 
हुआ, और कवियों की नारी भावना ने भी करवट ली । इस नव विकास का मूल कारण 
पूर्णतः यरोप है जिसने माक्स, फ्रायड, एडलर, युंग, डार्तिन, वररंडरसैल, ऐवलाक एलिस 
एमिल जोला, मोपांसां, बनार्ड शा, डी० एच० लारेंस, इब्सन आदि के विचारों को भारत 
की नई पीढ़ी के सामने रखा । 

आर्थिक और सामाजिक कारणों से वर्तमान कालीन भारतीय नवयुवक में रूद़ियों 
ओर परंपराओं के प्रति एक विद्रोह का भाव है जो गत थुग में वर्तमान रहता हुआ भी 
कुछ दबा सा रहा था; दूसरे शब्दों में गत थुग के कवि में उस साहस और अप्रि की कमी 
थी, जो प्रगतियुग के कवि में है । इस कवि को यों तो सम्यक्‌ रूप से उन सभी विचार- 
धारात्रों ने आकर्षित किया जो उन रूद्षिगत सांस्कृतिक तथा नेतिक परंपराओं जो व्यक्ति के 
मुक्त विकास में बाधक रहीं हैं, के विदद्ध थी, किन्तु विशेष रूप से समाजवाद तथा मनी- 
विश्लेषण विज्ञान ने इस युग के कवि को प्रभावित किया | 

समाजवाद का सम्बन्ध विशेष रूप से काले माक्स (१८४२-१८८४) से हे मिसने 
वैज्ञनिक ओर क्रांतिकारी रीति से वर्गसंतरप का विवेचन किया। काले माक्स के [सद्घान्तों 
का प्रभाव विस्तृत हुआ, किन्तु अत्यधिक व्यापकता उसने गत मद्दायुद्ध (१६१४-१८) के 
बाद प्राप्त की जब सभी देशों में अभाव का साम्रास्य था, तथा रूस में प्रतिद्ध राज्यक्रान्ति 
हुई जिसके बाद सोवियद यूनियन की स्थापना हुई। सन्‌ १६२७ में भारतीय कम्युनिस्ट 
दल का निर्माण हुआ जो माक्सबादी सिद्धान्तों का अनयवायी था और श्रपनी नीति को 
रुसी संकेतों पर निर्धारित करता था। १६३४ में कांग्र स अंदर मी एक समाजवादी दल वन 
गया । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विशेष विकास द्वितीय मदहायुदधकाल (१६३६-४६) में 
पाया जब कांग्रेस गैर कानूनी कद्द दी गई थी, किन्तु यह पार्ट कानूनी थी। 

प्रगति युग के अनेक दिन्दी कवि तथा लेखक उक्त पार्टी से संबंधित दे । 

समाजवाद का ध्येय शोपण का अंत करना है। माक्स के अनुसार पूजीवादी 

समाज-व्यवस्था में दो बगे ई--एक शोपक और दूसरा शोपित । शोपित बर्य में, उन मजदरों 
और किसानों के साथ जी नित्य मिल मालिकों न ते शरीर जमींदारों द्वारा पीस छाते हैं, नारी 
भी आ जाती ए जे पुदप की पाशदिकता से दज्ञित £। नारी पुरुष की वैबक्तिक सम्पत्ति 
ही गई है और अर्थतः युदप के अवचीन दे | व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार पर निर्मित समान 
ने नही के व्यवद्ार तथा आचरसूए के विषय में कठोर नियम बनाये दे और पतित्रत धर्म को 
उसके ऊपर लादा ह। पृ जीवाद के कारण रिन्यों की दशा शोचनीय दे | व्यक्ति की संपत्ति 
और मिल्म्यित दा हेन्द्र बनकर उसने आयना व्यक्त खो दिया £। बद्या तो पुदप 
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के आधिपत्य में रह कर उसका वंश चलाने, उसके उपयोग मोग में आने की वस्तु रही है 
या फिर आर्थिक संकट और बेकारी के शिकंजों में निचोड़े जाते समाज के तंग होते हुए 
दायरे से श्रपनी शारीरिक निर्बलता के समाज में स्वतंत्र जीविका का स्थान न पाकर केवल 
पुरुष के शिकार की वस्तु बन गई है | 
माक्स के विचार से स्लरियों की यह दशा नतो म्तरियो के विकास के लिए न 
समाज की उन्नति के लिए; कल्याणकरी है| ग्त्रियाँ भी पुरुषों की ही तरह मनुप्य हैँ और 
उनके कधे पर भी समाज का उत्तरदायित्व उतना ही है जितना कि पुरुषों के के पर | 
जब तक स्त्रीका शारीरिक ओर मानसिक विकान स्वतंत्र रूप से नहोंगा उसके हारा 
उत्पन्न सन्‍्तान भी उन्नत न होगी | स्री को केवल उपयोग और भोग की वस्तु बनाकर 
रखना मनुष्य के जन्म के स्रोत को विगाड़ना है। समाज के सुख्र और वृद्धि के लिए 
ल्लियों के मानसिक और शारीरिक विकास तथा समाज मे म्वियों के समान अविकार होने 
के लिए. उन्हे भी पैदावार के कार्य में सहयोग देने का समान अविकार होना चाहिए । 
सन्‍्तानोत्पत्ति ज्ली को मजबूर होकर या दूसरे की भोग लालसा का साधन वनकर न करनी 
पड़े, वह अपने आप को समाज का एक स्वतंत्र अग समझकर अपनी दच्छा से संतान 
उत्पन्न करे | समाज का कतंव्य है कि गर्भावस्‍था में स्री के लिए अनुक़रल परिस्थितियाँ 
प्रदान करे | समाजवादी समाज में स्री भी समाज का परिश्रम या पैदादार करनेवाला श्रंग 
होगी; उसे केवल पुरुष के भोग ओर रिकाव का साधन न समझा जायगा। माक्सवाद 
मनुष्य प्रकृति में आनन्द विनोद और आकर्षण की जगह भी स्पीकार करता है परन्तु उसमें 
पुरुष को प्रधान और स्त्री को केवल सामग्री बना देना उसे स्वीकार नहीं । 
माक्संवाद स््री-पुरुष के संबंध को पुरुष की सम्पत्ति ओर धर्म के भय से जकद 
देने के पक्ष में नहीं है। वह स्त्री पुरुष के सबन्ध को म्त्री पुम्प की प्राकृतिक आवश्यकता 
का संबन्‍न्ध मानता है। इसके लिए वह दोनों में किसी के लिए भी एक दूसरे का दास 
बन जाना अ्रवांछित मानता है | इसके साथ ही वह स्त्री पुरुष के सम्बन्ध में उच्छुद्ललता 
भी उचित नहीं समझता | किसी स्त्री पुरुष का दूसरों के शारीरिक भोग के लिए अपने 
शरीर को किराये पर चढ़ाना वह अपराध समझता है। समाजबादी समाज म॑ जीविका 
के साधन अपनी योग्यता और अवस्था के अनुसार सभी को प्राप्त होगे, इसलिए जीविका 
के लिए व्यभिचार से धन कमाने की ग्रावश्यकता हो नहीं सकती | संक्तेत में स्त्री, पुरुष 
ओर विवाह के सम्बन्ध में माक्संवाद ध_माज के शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य के 
विचार से पूर्ण स्वतन्त्रता देता है परन्तु उच्छद्डलनता और मोग को पेशा बना लेने और 
साथ में अपनी वासना के लिए दूसरे व्यक्तियों और समाज की जीवन व्यवस्था में अट्चन 
डालने की वह भयंकर अपराध समझता है। समाज में स्त्री पुझप की समानता के लिए 
उचित परिवर्तन की ग्रावश्यकता है । 
ख्री-पुरुप के सम्बन्ध के अतिरिक्त माक्सवादी भोतिकबाद, निरीश्वरबाद तथा 
यथाथंवाद का उल्लेख करना थ्नुचित न होगा, जिसने नवयुगीय कबि के मस्तिप्क को 
प्रभावित करके परोक्ष रीति से नारी भावना पर भी प्रभाव टाला। भीतिक नत्ता मात्र में 
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विश्वास सखनेवाला माक्सवाद का उस काल्यनिक आदशंवाद को अहण नह कर सकता 
जो एक आ्राध्तिक और अध्यात्मवादी की ही निधि हो सकती है । इसकी आदर्श कल्पना 
केवल समाजवाद की प्रतिष्ठा है और उसको लिए हुए. यह पूँजीवादी समाज की (यथार्थ) 
दशा का निरीक्षण और आलोचना करता है | 

इस थरुग के कवि को प्रभावित करने वाली दूसरी प्रवल ब्रिचारधारा थी मनो- 
विश्लेषण विज्ञान की | इस विज्ञान के विकास का विशेष सम्बन्ध २० वीं शताब्दी से द्वी 
है । १६ वीं शताब्दी के अवसान काल में बियना के प्रोण सिगमंड फ्रायड के अन्वेपणों 
ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषण को दर्शन क्षेत्र के बादर विज्ञान का रूप प्रदान किया | इस 
विज्ञान के विकास के इतिहास में १६१० एक महत्वपूर्ण वर्ष है है, जब इंटरनेशनल 
साइकोएनालिटिकल एसोसियेशन की नींव पड़ी । काफी समय त्क मनोविश्लेपण फेवल 
एक विज्ञान ही रहा, किन्तु गत महायुद्ध (१ ६१४--१८) के पश्चात्‌, जब व्यक्ति का निज- 
संबन्धी कौतृहल बढ़ गया था, इस विज्ञान ने योरोप में एक व्यापक रूप धारण किया | 
१६२० में सिगमंड फ्रायड कृत इंट्रोडक्ट्री लैक्चर्स झरान साइकाएनालितिस और ए० जी० 
गंसले कृत दि न्यू साइकोलाजी एल्ड इट्स र्लिशन ठ लाइफ ने संसार के सम्मुख व्यक्त 
फे आंतरिक रूप (जिससे वह अमी तक अपरिवित ही था) के संबन्ध में नई और विचित्र 
दीखनेवाली खोजों को रखा | फिर तो २० वीं शताब्दी के युवक के लिए फ्रायड, एडलग, 
युंग, स्सैल आदि के सिद्धान्त विचार के केन्द्र दे गए । 

गत १४, २० वर्षों में, सम्भवतः रूढ़िबद्ध समाज की नैतिक कठोरताश्रों से पीड़ित, 
भारतीय युवक ने सामाजिक तथा व्यक्तिगत कठिनाइयों को लिए हुए! क्रायडादि के विश्ले- 
, पणों में बहुत आकर्षण पाया है | 

मनोविश्लेपण की मूल भावना अचेतन (अनकांशस) है। पहले हम मनुप्य के 
फेवल चेतन विचारों और व्यापारों की लेकर चलते थे, किन्तु उन चेतन विचारों श्रौर 
व्यापारों के नीचे श्रचे तन एक “शक्ति का स्लोव” है यह नहीं ज्ञात था | मानसिक इन्द्र के 
के समय जो भाव और प्रवृत्तियाँ नियामक (सेन्सर) के द्वारा रद्ध कर दी जाती ह बद्दी 
अचेतन के कोप में संचित द्दोकर अ्रश्ात रुप से शक्ति संग्रह करती है । दमन प्रायः उन्हीं 
प्रवृत्तियों और भावों का दोता हे जिनको मनुप्य सम्बता, सदाचारओऔर आदर्श के दृष्टिकोण 
से नीच समझता है | (इसका यही दृष्टिकोण नियामक कहलाता ६) | किन्तु मनुष्य अपनी 
प्रवृत्तियों को दवा पाता है यह कहना मनोविश्लेषण की दृष्टि से मूर्खता होगी । दलित भातश्र 
भाव-त्वप्न आदि में अपना अस्तित्व सिद्ध करते हैं। आधुनिक मनोविश्लेपक अधिकांशतः 
उन्हीं दलित भार और इत्तियों की सोम में संलग्न टै। फ्रायदड का कहना है कि दलिन 
भाव अ्रपिरकाशत: फाम-सम्बन्धी ओर वेर-सम्बन्धी दोते हैं, और इनमें भी अधिक प्रायल्य 
प्रथम का पाया जाता है। क्रायट ने प्रायः सभी क्रियाओं का मूल काम घासना में माना 
है; (फ़ायड के शिष्य एटलर ने जीवन की मूल येरक शक्ति प्रभुत्व कामना (सेल्क एस- 
शेन ) की प्रवृत्ति, फततः ऋतिपूर्ति को माना दे )। मनुष्य के सानशिक विकास का 

निवाय सम्बन्ध काम शक्ति (लिबिडों) से जोड़ा गया £ै। इसका विधिध अस्थियों का 


१९८ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


(काल्पेक्स) में विश्लेषण करते हुए. फ्रायड ने साधारण (नार्मल) तथा सदाचारी' (कहे 
जाने वाले) मनुष्य की अ्रसाधारण (एबनार्मल), यहाँ तक की विक्ृत (न्यूरोटिक), तथा 
दुराचारी मनुष्य के समकत्ष ला रखा है। यह अत्यन्त क्रान्तिकारी विचार था जिसकी मत्तर 
साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी | 

मनोविश्लेपण विज्ञान ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नारी की विशेषताओं (गुणावगुण) 
का अध्ययन किया है | फ्रायड ने निम्नलिखित विशेषतायें नारी में पाई हैं :-- 

१-- लिंग ईर्ष्या; फलस्वरूप सामान्यतः ईर्ष्या और जलन तथा सामाजिक अन्याय 
की प्रवृत्ति 

२--पुरुष से अधिक मात्रा में आत्म-प्रे म ( नार्मिसज्न ) | 

३--सांस्कृतिक कार्यों के लिए. दुर्बल प्रेरणा शक्ति तथा उनके उदात्तीकरण 
( सब्लिमेशन ) की हवीन सामर्थ्य । ह 

४--सभ्यता के लिए. सामान्यतः विरोध का भाव | इसका कारण इतना नारी का 
मानसिक विन्यास नहीं है जितना वह जैविक ( बाचलाजिकल ) प्रयोजन जिसकी वह प्रति- 
निधि है: 'नारी पारिवारिक तथा लैंगिक जीवन के हितो की प्रतिनिधि है। सभ्यता के 
बिकात का कार्य अधिकाधिक पुरुष का ही कार्य क्षेत्र होता रहा है, यह कार्य उनके सम्मुख 
सदेव कठिनाइयों को उपस्थित करता रहता है, तथा नैसर्गिक प्रवृत्तियों के उदात्तीकरण के 
लिए. मजबूर करता है, जिसको ग्त्रियाँ सहज रूप से नहीं प्राप्त कर सकतीं | मनुष्य के 
समोष मानत्षिक क्रिया शक्ति का असीम कोष नहीं:होता, इसलिए पुरुष को अपनी विम 
शक्ति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विभक्त करनी पड़ती है | सांस्कृतिक कार्यों के- लिए जो 
शक्ति बद खर्च करता है उसे बहुत सीमा तक, ब्लियों तथा लैंगिक जीवन से बचा लेता ' 
है। पुरुषों से उसका निरंतर संपक तथा उनसे सम्बन्धों पर निर्भरता, पुरुष को पति तथा 
विता के रूप में अपने कर्तव्यों से भी दूर हटा ले जाते हूँ | इस प्रकार स्त्री सभ्यता के 
आअधिवारों के सम्मुख अपने की उपेक्षित पाकर उसके प्रति ईर्ष्यालु हों जाती है |" 

फ्रायड के द्वारा उपस्थत किया गया नारी का चित्र गौरवपूर्ण नहीं कद जा 
सकता | यह एक ऐसे व्यक्ति को उपस्थित करता है जो इर्ष्यालु तथा वातोन्मादी है, जिसमें 
बौद्धिक रुचियों का भ्रभाव है, और जो सांस्कृतिक उन्नति के प्रति शत्रुता का भाव 
रखता है | 

फ्रायड ने स्त्री का प्रमुख आकर्षण केन्द्र गहस्थी और काम-वासना को माना है । 
इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए लुडविस ने नारी की एक मूल प्रेरणा शक्ति ( प्राइमम 
प्रबाइल ) पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है; इस मूल शक्ति के कारण नारी 
जीवन? की संरक्षक ओर पोपक हो जाती है, तथा 'जीवन” की वृद्धि में प्रमुख सहायक 
है| जाती है| नारी का मूल और महत्व इन्हीं दो कार्यों में है, अन्य विशेपतायें बहुत कम 
महत्व रखती हैं | इत दशा में यदि हम मान लें कि एक स्वस्थ स्त्रीकी प्ररणा निरंतर 
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जीवन तथा उसकी वृद्धि की ओर है, तो हमें ग्रशा “रखनी चाहिए कि स्त्री में वे सब गुण 
मिलेंगे जो जीवों के संजीवन को निश्चित करते है, तथा ,वें सत्र ढुगुण मिलेंगे जो 
प्जीबन स्वयं उक्त लक्ष्य की पूर्ति में संलग्न होकर व्यक्त करता है। 

“मूल प्रेरणा शक्ति” पूर्णतः अनैतिक है | इस प्रकार, क्योंकि प्रवृत्ति की विशेषताएँ 
भैतिक नहीं अनैतिक होती हैं, इसलिए त्री की आंतरिक विशेपतायें भी नैतिक न होकर 
अनैतिक, सामाजिक न होकर अतामाजिक तथा संयमित न होकर अनियमित हैं ।* 

मारी की विभूतियों संब्रंधी धारणा ( जिसे हम अपने परिवर्तन युग के काव्य मं 
विस्तार से देख चुके हैं। ) की आलोचना करता हुआ यह लेसक कहता हे “आज स््री 
के गुण इस प्रकार गिनाये जाते हैं :--९ निस्वार्थता, २ द्यात्म-त्याग की शक्ति, ३ समाज 
पर सत्‌ प्रभाव, ४ सहज बुद्धि तथा, ४ मानवतावादी प्रवृत्ति | किन्तु ये सब काल्पनिक 
विशेषतायें हैं तथा मनुष्य की भावुकता की उपज हैं | कोई स्वस्थ सनी इन गुणों को घारण 
करने का बहाना भर कर सकती है ।”* लुडविस “मूल प्रेरणा शक्ति” के प्रकाश में नारी 
के गुणाबगुणों की परीक्षा करता हुआ छः प्रमुख अवशुर उसमे थाता है :---१ दित्व 
तथा सत्य के प्रति उपेक्षा भाव, रे सदुरचि का अभाव, हे गंबारपन तथा अशिष्टता, ४ 
अधिकार प्रेम $ अहंकार तथा ६ काम-बासना की प्रवलता | 

इस प्रकार की विचार घारा के साथ ही नारी संबंधी एक ओर भो बिचार घारा 
इस युग में प्रचलित है | फ्रायड तथा विनिनगर ने ल्ली का रुचि केन्द्र एक मात्र काम 
वासना को तो माना ही है, किन्त मनोवैज्ञानिकों ने स्त्री को निष्करिय तथा. पुरुष को सक्रिय 
माना है जिसके अनुसार “शा 709:68 ]008 शातपे ए0णावधा) 8 7890९)0ए0९ ६0 
एक विचारक वर्ग, जिसका प्रतिनिधित्व वनार्डशा करते हैं, इस सिद्धान्त को नहीं मानता । 
शा के अनुसार प्रेम के छषेत्र में प्रथम पग सी दी बढ़ाती दे; स्त्री पुरुष का शिकार करती 
है | पुरुष जब तक ब्यवसायिक-विवाद-श्राखेटक न बन जाय प्र मी न होगा । स्त्री अदैरिन है 
पुरुष अहेर तथा आखेटक स्त्री की पुरुष को आवश्यकता प्रकृति की परे रूटाओं की पृति के 

लिये है, यदि पुरुष बिद्रो्ट करता है तो वह अपने परंपरागत प्रेम और श्राशाकारिता के 
अभिनय को त्याग करप्राकृतिक रीति से, व्यक्तिगत गआवश्यकताओं से बहुत दूर किसी लक्ष्य 
की पूर्ति के लिए, इस पर अधिकार स्थापित करती है | बनइशा स्त्री की ललना उस मकड़ी 
से करता है जो प्रारंभ में तो चुउचाप मक्खी ( खाद्य ) की प्रत्ीज्ञा करती है किन्त एक 
बार पकड़ में आने पर यदि मक्त्ती भागने का प्रयत्न करती दे तो वह निष्कियता के 
अभिनय की तलसता से त्याग कर शिकार को जालों में लपेद कर असदहाय कर देती दे ।* 


५४ 


शा ने नारी और चींत को एक दी श्रेणी में रखा ६ै। नारी का पुरुष के प्रति पे मे बैसा 
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प्रगति शुग की लमाजवादी तथा क्रांतिवादी 
नारी-भावसायें 


१ समाजवादी नारी-भावना 


समाजवादी दृष्टिकोण से नारी का दर्शन इस युग की सबसे बढ़ी विशेषता है। 
इस दृष्टिकोण का मूलाघार तो सुधार भावना ही है, किन्तु यद्द सुधार भावना गतयुग 
की सुधार भावना से कई पग आगे बढ़ी हुई है । 
समाजवादी दृष्टिकोण से नारी है 'मानव्री” | इस भावना के अग्रदूत सुमित्रानंदन 
पंत हैं जो छायाबादी कब्रियों में भो अश्रगएवं थे। बुगात्त! के साथ एक युग का अंत 
करके अम्या? में वह घोपणा करते हैं :-- 
“नारी की सुन्दरता पर में होता नहीं विमोहित , 
शोभा का ऐश्वये मुझे करता अवश्य आनंदित | 
जब आभादेद्दी नारी आहल्ाद प्रेम कर वपण 
मधुर मानवी की महिमा से भू को करती पावन ॥?” 
गत युगीय कवि की रूपोपासना ततमान कवि के व्यंग का लक्ष्य है | नरेन्द्र शर्मा जैसे 
ज्षयीरोमांस के कवि भी अपनी दिशा में परित्रतंन सूचित करते हैं : - 
“बाहुओ के प्रतनु दो पतवार अब 
छोड़ता हूं तट तरी मभूघार अ्रत्र । 
आज्ञ में मुंह मोइता हूं प्रम को अलकापुरी से , 
केश श्वासों की सुरभि दग देश श्वामल छोड़ता हैं । 
कामिनी की कामना ? वह कर चुकी है पार मंजिल ! 
बहुत ललचाये रही मन कांचना को ज्योति मिल्रमिल्न ! 
स्वप्न की सात्राज्ञी खोईं, दिवा। नव रूप जागी , 
नया मनदर रूप निखरा आ रहा अ्ररुणा भ सा खिल | 


छोड़ता हूँ. 
छोड़ता हैँ 


/०३६ 


में 
में 


* कला के प्रति” पृ० ८१. 
२केशर।शि, मुखचंद्र, पयोधर, कटि,सवका रस पान करो बस । 
मिटने वालों की बस्ती में अपने पर प्रसभिमान करो बस ॥?? 
( सबदानंद वर्मा--अश्रव्यंदान, ए० ३९. ) 


ग 
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पौ फटी, फटती यवनिका सोह साया यामिनी की , 

फटी मेरी राह मन से हटी मरत कामिनी की।'* 
इस नव प्रभात में कवि जानता है कि नारी भोग की वस्तु नहीं है । उसके रूप का अनेक 
भाँति से वर्णन, प्रेयली रुप में उसकी कल्पना, उस मधु-कुट आदि कहना नारीका 
निरादर करना है ।* 

* पीछे कहा जा चुका है कि समाजवादी दृष्टिकोश से नारी शोपिता है| युग-बुग 
से वह लैंगिक शोपण और रूप शोषण को शिकार रही है । पुरुष ने उसका उपयोग 
कामतूम्त के साधन के रूप में किया है। उसका व्यक्तित्व नष्ठ कर दिया गया है और 
उसके अ्रविकारों की उपेक्षा की गई है| वह मूक बनकर मानव की दानवी लीला को 
देखती झ्रोर सहन करती है | उसके प्राणी की करुणा अपनी विवशता की ओर स्‍ 
दृष्टि से देखती है । कबि अंचल दस चिर शोपिता को जमीदार और मिल मालिक के 
स्वार्थमय अत्थाचारों के नीचे पिसते हुए क्रिसान और मजदूर के समक्ष रख कर ही यह 
तीमरा चित्र खींचते है३ | इस चित्र की भयंकरता से उलत्पीड़ित होकर अंचल साक्षात्‌ 
दानव स्वरूप कराल भयंकर बासना के पुतले पुरुष के साथ बतमान नारी को दे बने में 
पुनः व्यस्त हो जाते हैँ | कवियों ने प्रायः नारी की कल्पना विश्व नियंता को स्वप्न संगिनी 
चिर अपूर्व शोभना अनिन्दित छुग्मिमबी मूर्तिमतती उपा-सी स्वप्नमवी निखिल जगत 
धर्ग की अनंत रामिनी आत्मज्वाल निर्भर के किरण प्रवाह के रूप में की है। किन्तु 
सतमान युग का यथार्थवारी कवि इस कल्पना स्वर्ग से संतोष नहीं पाता | बद चिल्ला 

नरेन्द्र शमा-- एक नारी के प्रति : दस, दिखंबर, १९४२. 
व्तुम नहीं हो सोंग की वस्तु सुकको, अस्त तुमसे 
भीख सघु की मांगता सन भी नहों श्रलि ज्यों कुसुम्त से ! 
चाहुकारी से रिक्ाना हुई अपदेला तुम्द्ारी, सुनो नारी ! 
करूँ अभिनंदन तुम्हारा मौन अब बिन कहे लुमसे। 
झाज तक तुम फूल,तितली, गीति थी' बह छोड़ता हूँ। 
प्रीति, कवि रूत प्यसी की प्रोति थी वह छोड़ता हूं । 
विश्व सधु का झुड था, मन तरी थे पतवार भुनद्वय । 
सुनो नारी निरादर की रीति थी बह छुाद्ता हूँ। ( वही ) 
उप्र खड़ा उसलास लुटाता एुक जमा करती निज पीढ़ा। 
मूंगी और भरी आंखों से देख रही मानव की कीड़ा ॥ 
पशुता के कौद़े सा वह, चॉसकार भरी चिर दोद्दित नारी । 
परत कटे जिसके प्राणों के मुंक रूदन सदियों से जारी॥ 
पत्ति की छाम-तृप्ति की नाली बच्चे जनना जिसका संयत्त 
स्वाद बना नियतिन मिस्को क्रीत विवश बिर शोपित प्रद्धिपल ॥ 
( रामेश्वर शुवक् अिंचज्ञा--फिरणवेला : तीन घित्र, प्ू० १५५ ) 
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“नहीं, नद्दी , वह नहीं | 
यह तो घुणा के सतत मूर्तिमान व्यंग-सी । 
कर भी उपेक्षा कहाँ सकती 
रूप और रक्त शोपण के 'भ्रंध लालचों की 
प्राण कहां इसके विरोध में 
गुढ़िया-सी निष्क्रिय विवेकद्दीन 
सूखी सरिता-सी लुटी चिर विक्ृता । 
एक एक शोकमग्रस्त मांकती थुगात्रधि ज्यों 
एक एक शिश्वषु के भयानक स्वरूप से | 
> - >८ >< 
श्रादिम भयंकर महा निकृष्ट प्रश्न-सी 
बबेर शताव्दियों से चलती जो शा रही 
उत्तर विहीन जो नारी है ।* 
शोपिता नारी का साक्षात स्वरूप कवि को उस आम युवती भें मिलता है जिसका रूप यौवन 
श्रोर मद दुखों से पिसकर असमय ही नष्ट हो जाता है ।* उस कठोर परिस्थिति को भी 
कि ने शोषण ही माना है जब पति के विदेश जाने पर नवयुवती वधू का रूप जमींदारों 
की भय की कथाओं को लेकर ही समाप्त हो जाता है :-- 
“कही पेट की आग घुम्ताने गण. पिया तज्ष हसकी नगरी 
बीते किसने वर्ष इसे यों पथ पर अ्रपनो रेन बिताते 
और खुली श्रांखों में इसकी झब सो कोई स्वप्न न श्राते 
उसकी भी श्राई भरी श्रार्मों-सी बौराती प्रखर जवानों 
किन्तु गईं चुपचाप जमीदारों के भय की छोड कहानी |३?! 


)रामेश्वर शुक्ल “श्रंचल?--किरणवेला : दानव, घरृ० ६७-६६, 
रे दो दिन का उसका यौवन। 

सपना छिन का रहता न स्मरण 

दुःखों से पिस दुर्दिन में घिस 

जजर हो जाता उसका तन 

दह जाता शसमय यौवन धन । 

वद्द जाता तट का तिनका 

जो लहरों से हँस खेला कुछ कण । 

(सुमिप्नानन्द्न पन्‍त--म्ञाम्या : झ्ञाम युवती, ए० १६) 

तथा देलिए--शिप्रमंगल सिंद “"सुमन?--प्रलय सूजन ; गुनिया का यौधन, 

ज्यंचल--किरण घेला ; शोषिता ए१ ४८, 
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रूप शोपण का सबसे मयंकर प्रमाण वेश्या है जो युग-युग से पुरुष की उद्दा 
बासना की साक्षी रही है ।* कवि उस मुजरा-बर का कट चित्र खींचता है जहां जन्म जन्म 
की संगिनी, सहचरी जन्म जन्म की, रूप राशि गुण राशि नेह की राशि! नारी चुझते 
दीपक का सा मुखड़ा? ओर बावल कोयल की सी वाणी! * लिए हुए धनवानों की इच्छ 
पूति करती है, जहाँ तबला भी तीखे स्वर में चिल्लाता ई :-- 
“मेरी तालों पर पड़ते हैं पग नारी के |”? * 
आर सारंगी ढीले तार कहते हैं :--- 
“हाय पुरुष करे नारी से क्या क्या श्राशा 
आशा क्‍या क्‍या !”' 
थी के मीठे राग की साधना इस नारी के प्रति कवि का सहानुभूतिपृ्ण दृष्टिकोण उसके 
नेप्त में दिखाई पड़ता है :-- 
“पक्के सुँंदी श्रचानक मेने देखा सपना 
सपना जैसा पहले कभी न देखा सपना 
मां की गोद, गोद में में था 
सिसक सिकक रोता जाता था। 
८ ८ भ्द 
देखी विलपती हुई नारियाँ 
सब की सब घुन लगी हुई पीढ़ी की ये पद दुलित बेटियां । 
सभी उ्ंशों की वे बहने, 
मूर्तिमान हो उठी शीघ्र युग युग की पीदा 
पीड़ित यह नारीत्व और इसकी यहष्ट प्रतिमा 
“बनी आज मां मेरी 
मुझे जन्म देने वाली नारी । * 
कवि नारी शोपण के विशद इतिहास की रेखायें स्ीचता हुआ ल्री के भोलेपन श्रीर 
अवोभपन के विपरीत पुदष की क्र रता, बंचकता ओर कंपट का सामिक्त चित्र उपस्यित 


पट 2९ 


बदलते दर ने 


हा लगता | पतिन्न प्र मे नारी का विनाश करनयाला हा जाता है, क्‍योंकि 
उप उसका मृल्त नहां आकता; पुदष तो शबस्र क्क सॉरिय का मल्य आकता है। सयों 
उक्त के अभाव से शरीर का सॉन्द्रव कम होता £ न्योद्ठी पुम्य का समस्त घेस दाफुर के 


५६ 
डेट जाता हू। पुरुषों को रस आनना ज्ञुना में युग युग से नारी परंस के साभन 


$8.। 
ब्ज्ड 
3६ 
अल नक 4 
नर 


उदयशंफकर सट्ट--अखत और दिप 5 नत की?, घू० ७९: तथा 
रामेर्वर शुपलू -- सघूखिका * आल मरण की और, ० ५-७ 
देवेन्द्र सत्यार्यी--नर्तकी', हंस, फरवरी मार, १६४५, 
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जलती रही हैं; बलिदान करके भी चुप रही है, प्रेम करके भी तृपित रही है | चंचल 
पुरुष शिष्टाचार आदि नहीं जानता | वह अपनी वासना पृति में ही नारी के मूल्य की 
इति जानता है |" इस प्रकार जब पीड़ित और शोपित ही आधुनिक कब्र के आकर्षण के 
केद्र हैं, ९ और जब प्राचीन तथा सांध्कृतिक आदशों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत ही कम 
रह गई है? तो उन पौराणिक कथानको तथा नारी के सतीत्व, पतिबत आदि धर्मों को, 
जिनकी गत युग के कवि ने भी आदर की दृष्टि से देखा था, के प्रति वर्तमान युग के कनि 
का दृष्टिकोण सर्वथा बदला हुआ है। वह नागयणा, ब्रह्मा, पाराशर और याजवल्क्य को 
स्वेच्छाचारी क्ररपुरुष का प्रतिनिधि मानता है ५ सीता आज आदर से अधिक दया की 
पात्री हैं ।* धर्मशाल्लों के अनुसार नीच, कुरूप क्रूर पति तक की भक्ति करने का जो नियम 
जी के लिए पति धर्म ओर सतीत्व के नाम से बनाया गया है उसे आज का कवि गुलामी 
) विश्वस्भरनाथ-- नारी”, विशाल भारत, नवस्तवर १९३७. 
१शआज असुन्दर लगते सुन्दर प्रिय पीड़ित शोीपित जन, 
जीवन के दैन्‍्यों से जजर मानव सुख हरता मन । 
(सुमिन्रानन्द्न पंत -युगवाणी : मूल्यांकन, प्ृ० ३५) 
3क्क, संस्कृति, कला सदाचारों से भव सानवता पोड़ित, 
स्पर्ण पींजड़े में है बन्दी मानव श्राव्मा निश्चित | 
(पत्त-युगवाणी ; मूल्यांकन, ५० ३७) 
ख. श्रीर उनका होगा क्या 
संस्कृति श्रीर न्याय का जो ढोंग करते 
पाप पुन्य सर्यादा शासन व्यवस्था के 
नाम पर रचते प्रतिष्ठा की समीक्षा 
शोपण से कायम कर नाज्ञायज सत्ता ।? 
(अ्रंचल-- किरण घेला : दानव, ए० ६१) 
भ"्तारायण को श्रभिज्ञान न था, 
मथांदा का कुछ ध्यान न था। 
तुलसी कैसे श्राक्ृष्ट हुई 
प्रम से ही कैसे भ्रष्ट हुईं 
वाणी की करुणा श्रीर व्यथा 
प्रह्मा की कलुषित पाप कथा । 
पाराशर याज्ञवल्वकय ज्ञानों, 
केसी की तुमने मनमानी । 
(विश्वम्भर नाथ-- नारी? : विशान भारत, नवंबर, १६३७) 
4पान्नी शोकांत नाटिका को 
सीता अशोक वारिका की | (चही) 
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ओर कैद मानता है -- 
“लो खाना कपदा भ्ौर गहना, 
 नुमको केदी बन कर रहना | 
हो जालिम, घातक ऋर पती, 
फिर भी सहना है मूक सती । 
पति धर्म, गुलामी या बंधन, 
ए नारि तुम्हारा अभिनन्दन |”) 
नारी के एकान्त प्रेम को वह विशेष महत्व नहीं देता ।१ उसका कहना तो यह है :-- 
“दुसयन्ती साविन्नी. सीता 
इनका प्रियलसे ! समय बीता”? । 


सामंतयुगीय आदशों के कारण जो नारी नर की छाया मात्र रह गई है, उसकी संपत्ति के 
समान हो गई है, ओर जो घर के काने में पड़ी संसार से विमुख होकर पशु की भाँति 
पालित होकर जीवन-यापन करती है, आज के कवियों की, सहनशीलता, कुल गीरव, 
. लज्जा, कामलता आदि गुणों से संपन्न आदर्श न होकर गहन चिता का विप्रय हैं ।४ वह 
अपने समाज की समझाने का प्रयत्न करता है कि :--- 
“योनि नहीं है रे नारी, वह भी सानवो प्रतिष्ठित, 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, चह रहे न नर पर अवसित | 
द्वद्व क्ुघित सानव समाज पशु जग से भी है गर्द्ित, 
नर नारी के सहन स्नेह से सूचम तृत्ति हों विकसित । 
श्राज मन्ुज जग से मिट जाए कुत्सित लिंग चिभाजित, 
नर नारी की निखिल छुद्गता,श्रादिम मानों पर स्थित । 


ही, 
*नित नए-नए ब्टेगार करो ॥ 
पुरुषों का आदर प्यार करों । 
मन सें हां तद़पन या पीड़ा 
प्रियतम चाह असीम कोड़ा । 
क्या सच्चा नेंह यही नारी 
जीवन का ध्येय यही नारी 
पर यह कुछ लक्ष्य सहान नहों 
इसमें आइर सम्मान नहों। (बह) 
उबडद्दी, 
अमुमित्रानन्द्न पंत--युगवाणी ; नर की छाया, ए० ६०, 
था ज्रास्या + गाते, ५० ८५, 
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बतमान युग की वह नवीना वास्तव मे संतेप का विषय दे, जिसन शांखलाओं के तोड़ 
कर स्वतंत्रता प्राप्त की है, जो असहाय निरीह अबला न रह गई है, स्वाभाविक बृत्तियों का 
सहज विकात करती हुई भी विलास और सजावट की वस्तु नहीं है, जो निर्जाब प्रतिमा की 
भांति भक्ति और श्रद्धा की भेंटों स गर्वित न होती हुई भी पुरुष की सहचरी हे, जिसमें 
झ्रात्म-सम्मान मस्तक उन्नत किए खड़ा है, और जो देह, हृदय, मस्तिष्क तत्व के पूर्ण सम- 


न्वय की लेकर मानवता की सर्वोच्च सिद्धि को ल्विए अग्रसर है ।' मानवी का यहीं सन्य 


किसके पंजर में साहस जा सहन करे सोंदय तुम्हारा । 
शआ्राज़ सजाने श्रा निकली तुम किसके उप्णरक्त को धारा £ 
मूल मंत्र मेरे जोव्रन का कुरवानी में कवि अभिम्तानी | 
आश्रो बरबादी की प्रतिसे रच तुम्हारी में अग॒वानी | 
( रामेइवर शुक्ल 'अंचल'--किरणवेला : श्राज चली तुम खोले, प्र० ५८- ४८, ) 
शत शत प्राचीर लांघ कर तुम निकली हो नत्र जीवन पथ पर, 
है सुना तुम्हारा अखिल विश्व ने आज श्टखला खंडन स्वर । 
तुम इद्धघनुप सी, विद्यूत सी, वंधन तुमको अनुकूल नहीं. 
हो सुद्र निस्संदेह, किन्तु तुम पुष्प-्पात्न का फूल नहीं । 
जड़ता पर कर प्रहार, नतेन करते ये अ्ररुण चरण चचल, 
तेजस्वी नवयुग के उर की तुम मुक्ति रागिनों हो निर्ंल। 
तुम नृतन की जयध्वजा, देख तुमको है कांप उठा थर थर, 
पाखंड पुरातन का सारा, निष्प्रभ वभव का आउबर | 
तुम युग युग के अवरुद्ध हृदय को विद्रोही वाणी सी बन, 
हो फूट पड़ी सहसा, जग का है प्रतिध्वचनित तमसे कण कण 
कन्या, पत्नी, मां के पद के सीमित गौरब में ही फ़ली 
रहकर, तुम पीड़ित मानवता का आवाहन कब हो भूल्ी ? 
तम भी स्वातत्य समर में हो ग्ाणों को बाजी रही लगा. 
हैं। पृण सहचरी बनी पुरुष की आज साम्य का मंत्र जगा । 
उर की दरिद्रता ढकने को ढोती श्राभूषण भार नहीं . 
आवरण हृदय की कायरता के रखती हो हथियार नहीं | 
तम एकाकिती श्राज पशुबल वो अभय चुनोती देती हो, 
इतिहास बदलने को जग काआा माहुति का ब्रत लेनी हो । 
असहाय निरीह नहीं तुम,जो वात्सत्य हिंडोले में कला, 
प्रतिमा भी नहीं, भक्ति, आदर श्रद्धा को भेद पर फूलो * 
इतनी भावुक भी नहीं प्रेम की मनुहारं: में पथ भलो; 
निस्तेज नहीं, ध्पमान गर्त का जो तुम भ्रतिम तल छूलो | 
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स्वदूय समित्रानंदन पंत ने “मजदूरिनि” और “राम नारी” में देखा है। स्वस्थ और 

स्वतंत्र मजदरिनि काम लज्जा को त्थाग कर, द्वंदव प्रतिप्ठा को भूल कर पुरुषों के साथ 

समान रत से कार्य करती है, बह कुन्न-बधू के समान पराश्निता होकर णह में नहीं रहती. 

बरन्‌ एक मुक्त स्वस्थ जीवन ब्वतीत करती है :--- ग 

“बारी की संज्ञा भुला, नरों के संग बैठ, 
चिर जन्म्र सुदृूदय सी जन हृदयों में सहज पैंठ, 
जो बांट रही तुम जग जीवन का काम्त काज, 
तुम प्रिय हो सुरे न छूती तमको कास लाज । 
सर से आंचल खिसका हं--धूल भरा जूड़ा, 
अधखुला वक्ष, ढठोती तुम सिर पर धरे कूडा, 
दंसती बतलाती सहोदरा-सी जन जब से, 
योवन का स्वास्थ्य कभलकता शआरतप सा त्तन से । 
कुल चधू सुलभ संरक्षणता से हो वंचित, 
निज बंधव खो, तुमने स्वतब्र॒ता की अजित 
जी नही, श्राज मानव्री हो तुम निश्चित, 
जिपके प्रिय अंग को छू श्तिलातप पुलक्रित । 
निज दूवंदव प्रतिष्ठा भूल जनों के बेठ साथ, 
जो बंश रही तुम काम काज में मधुर दोध, 
नुमने निज तन की तुच्छ कंचुकी को उतार, 
जग के द्वित खं,ल दिए नारी के हृदय द्वार |! 

मानवा आदश प्रातमा ग्राम नारा € | उसने नर का सहचरत्य स्वीकार करके 


सु्र में दुख में समभाग, चाहती जीवन में समरस होना । 
मानव की भांति चाहटो हो, हंसना, रोना पाना खोना। 
अस्याचारों के ग्रागे सुम मस्तक उन्नत कर ठ5 जाती, 
का्टों। पर झीर . अभावों पर पभाण की ऋदणा यरसाती | 
स्वामायिक स्नेह सुथा पाकर संमोदन मंदिरा दुकरातों। 
नुम ख़बन-पलय का हप॑ शोक या निम्र-पथ पर बद़नी जाती। 
नुम्र शर्त विश्व के ज्ञान कोप पर ममना शअथरऊ दिखाती हो, 
नम मद्ाराल्टि के अमर झोत से सद्दा पे रणा पातो हो, 
रु ये, मस्विष्क तत्य के पूएए समन्यय को लेकर 
निदता की स्वी ८घच सिद्धि के च्षती दो दर्गस पथ पर । 


कप 
*्+ 


-द्टीर 


नगप्नाथ प्रसाद मिलिंइ--नबयुग के गाने, : नवीना, पृ ४३-४६) 


हट 
छाग्या “प्रा मारो, 5० २००२१. 
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श्रम के द्वारा क्षुधा और काम को मर्यादित कर लिया है। वह कोमलांगी होकर भी शोभा 
पात्र मात्र नहीं है, वह यथार्थ और जीवन के संधर्पों से परिचित है | बह सहज रनेह से युक्त 
होकर दूवंदव मुक्त है। वह देन्य और अ्रविद्या से पीड़ित होकर भा स्नेह, शील, सेवा और 
ममता की मूर्ति है | इस मानवी का कवि कृत्रिम और विल्ास पूर्ण जीवन व्यतीत करने 
वाली दवंदवे पीड़ित नागरी और वर्गनारी से बहुत दूर रखता है ।* इसीलिए कब्रि पंत 
शिक्षित और संस्कृत भी, नारी की सौंदर्य मघरिमा और महिमा से मंडित भी, नर क्री सम- 
कन्षिणी भी आधनिका की नारी'हदय की विभूति ओर सत्य से वंचित होने के कारण 
कृत्रिम और आउडंबर पूर्ण ज/बन व्यतीत करने के कारग फूल, लद्दर, तितली, विहगी, 
मार्जारी श्रादि विशेषण प्रदान करते हैँ किन्तु उसे नारी” नहीं कहते । 

इस प्रकार हम देखते हैँ क्रि समाजवाद से प्रभावित इस युग का कवि नारी की 
मानव की समकत्षिणी मानवी के रूप में देखता हैं। मानबी से उसका तालय॑ है--नारी 
जो अपने शारीरिक और मानसिक विकास में स्वतंत्र होकर जगत्‌ का विक्राप्त करती है, 
आरधिक दृष्टि से पुरुष की आश्रिता नहीं रहती ओर श्रम के क्षेत्र में समान अधिकार रखती 
है । यहां पर हम गत युग के कवि की नारी-भावना ओर इस थुग के कवि की नारी-भावना 


*बही. 

श्पशुझ्ों के रूुदु चम, पत्षियों से ले प्रिय कोकिल पर, 
ऋतु कुसुमों से सरंग सुरुचिमय चित्र बस्तर ले सन्दर 
सुभग रूज, लिपस्टिक, ब्रौस्टिक पौडर से कर मुख रंजित, 
अंगराग क्यूटक्‍्स अलक्तक से बन नखशिख शोभित, 
सागर पल से ले मुक्ताफत़ खानों से मणि उज्ज्वल्न, 
शत स्वर्णां से अंकित तुम फिरती अप्सरि-सी चंचल। 
शिक्षित तुम संस्कृत, युग के सत्याभासों में पोषित, 
समफत्तिणी नरों को तुम, निज द्वद्ठ मूल्य पर गविंत । 
सारी की सौन्दयं मधुरिमा श्री महिमा से मडित, 
तुम नारी उरकी विभूति से, हृदय सथ्य से वंचित, 
श्रम, दया, सहदयता, शील, क्षमा, पर-दुःख-कातरता, 
सुममें तप, संयम, सहिष्णुता नही त्याग तत्परता। 
छहरी-सी तुम चपल लालसा श्वाम आयु से नर्तित 
तितली-सी तुम फूल फूल पर मडराती मधुकण हित। 
मार्जारी तुम नद्दी प्रेम को करती श्ाव्म समपंण, 
तुम्हे सुहाता रंग प्रणय, घन-पद-मद, श्रात्म-प्रदर्शन 
तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, विहगी मार्जारी, 
आउनिके, तुम नहीं अगर कुछ, महीं सिफ़े तुम नारी | 

(यु"घा शी---शाउनिका, पृ० ८३) 


प्रगति युग की समाजवादी तथा क्रांतिवारी नारी-भावनायें ] २१३ 


: के अ्रंतर को समझ सकते | गत युग के कवि ने नारी को अनन्त विभूति संपन्ना देवी माना 
' और उसके रूप और शक्ति की पूजा की। ऐसा करता हुआ वह आदर्शोकरण की ओर 
अधिक झुक गया और नारी को प्रतिमा ही बना बैठा । साथ ही नारी के गौरब को स्वीकार 
करता हुआ भी वह नारी स्वातन्त्य और समानाधिकार की भावना से आशंकित ही रहा 
था और पतिव्रत धर्म, एकान्त प्रेम, त्याग और सतीत्व का ही प्रतिपादन करता रहा था। 
उसने नारी को सुकुमारी (अबला) कुलबधू के ही रूप में देखने का साहस किया था और 
कायक्षेत्र गृह ही माना था| किन्तु इस युग का कवि नारी को मानवी के रुप में देखता 
ह--मुक्त, स्वतन्त्र, स्वस्थ, स्वाचलबिनी, श्रमशीला सहचरी। युगों से पुरुष ने नारी के 
इस रूप को विकसित होने से रोक रखा है, उसे मानवी न मानकर योनिमान्न की स्थिति 
दे रही है, अपने भोग, विलास, क्रीड़ा ओर मनोरंजन का साधन बना लिया है; श्रीर 
इस लक्ष्य की पूति' के लिए नारी के लिए विविध नियम बना दिए हैं, जो नारी के 
स्वाभाविक जीवन-प्रवाह भें बाधक तो हैँ ही, साथ ही उसे परावलम्बी पशु की भांति भी 
बना देते ५ै। आधुनिक कवि का उद्देश्य नारी को मुक्त करके उल्लिखित मानवी रूप का 
ही। विकास करना है। इस उद्देश्य की सिद्धि में तत्पर वह गत थुग के कवि के विश्वासों 
और आशंकाओं से मुक्ति पा चुका है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समाजवादी कवि के 
हेंदय में नारी 'के प्रति आदर भाव नहीं है। आदर मात्र तो है दी और इसीलिए बह 
उसके अधिकारों और स्वत्वों के लिए क्रांति ३.२ रहा है, अन्तर केवल इतना दे कि बह 
नारी की 'देवो” (जिसको पूजा में विभोर होकर भक्त कल्पना के पंख लगाकर आकाश 
इता है ) नहीं, 'मानवी? (सप्राज़ की स्थूल व्यक्ति) के रूप में देखता है। 
अस्तु, 'मानवीः तो समाजवादी कवि की आदर्श नारी भावना कहीं जा सकती 
है, जैठा कि गतयुग में हम “सत्तू रूप” के संबन्ध में कह सकते थे। इस रूप के विपयंय 
हईं 'शोपिता' और 'वर्गनारी! (वर्गनारी भी शोपिता के अंतर्गत आ सकती दे ) ) इनको 
'मानवी रूत में परिवर्तित करने का अधिकांश उत्तरदायित्व चूज्वा समाज या पुरुष 
पर हैं। हम देख चुके हैँ कि गत युग में नारी का सत्‌! था असत! होने की कोई 
जिम्मेदारी समाज की नहीं थी और ने अ्नतत्‌ के सत्‌ में पर्चितन द्वाने में ही पुरुष का 
प्रयत्न वांडनीय था । 
हम समझ सकते हूं कि गत युग के कवि की नारी मावना नारी के छदय पत्ष और 
स्व॒मावज गुणों की लेकर चली थी, किन्तु इस युग के कवि का दृष्टिकोग नारी की दर्तमान 
सामाजिक आर आधिक दशा पर आशित | 


*. फ्रांतियादी नारी भावना : 
ऋाति की मावना इस युग के काव्य की मदृत्व पृर्ण विशेषता है । आर्थिक, 
सामामिद विशेष झूुाय से भसंतिक--अआर रॉजनानिक चव्यदस्था ग्द्े प्रति जो स्ाम शरीर 


खरे दीप कृषि के में £ उससे यह उदभृत है। क्रानि फे माव को उत्तेजित और 
उम्रतर करने फे लिए आग में मी के समान श्याया दिवीय मद्ादुद (१६३६-४६), तथा 
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१६४२ का राष्ट्रीय आंदोलन । हमें देखना दे क्रि विद्रोह और क्रांति की इस भावना के बीच 
आधुनिक कवि के मस्तिष्क में नारी की क्‍या स्थिति है । 
मूजतः क्रान्तिवादी नारी भावना गत युग की “शक्ति भावना” का ही विकास है | 
गत थुग में, जना कि हम देख चुके हैं, नारी को एक पेरणामयी, अनंत विभूति संपन्नाशक्ति 
के रूप में माना गया, ओर खजन तथा ग्रलय की साम्थ्य का भी आरोप उस पर किया 
गया । उस युग का कवि शक्ति! के सजनात्नक पतन्न और प्रेम युक्त प्रेरणा-पत्ष की ओर 
अधिक आकृष्ट रहा, क्योकि उसकी दृष्टि स्वप्न सुख पर अधिक जमी थी। इस युग के 
क्रवि ने शक्ति के प्रलब पत्न की अपनाया है और उस प्रथम स्थान दिया है, क्योंकि वह 
समाज और शासन की तत्कालीन व्यवस्था में तत्काल परिवर्तन--क्रांति पूर्ण परिवर्तन-- 
चाहता है | फलतः इस युग के कवि की “शक्ति भावना” प्रशान्त और सजनात्मक ने रह 
कर ज्वालामयी और श्वंसकारी हो गई है । 
वास्तव में कवि, या व्यापक रूप से पुरुष, अपनी भआ्राकाज्ञाओं के अनुसार नारी की 
रचना या कल्पना कर लेता है| जब वह भक्तिभाव में लीन वेगगी था तो उसने नारी से 
भी काम का दमन चाहा, जब वह कामरत बिलासी बना तो उसने नारी को भी परकीया 
झोर अभिसारिका बना लिया, जब वह पलायनवादी स्वप्नद्रस्टा बना तो «री को उसने 
“सपने की प्रतिमा” बना लिया, और ग्राज॒ जब बह क्रांति का संदेश वाहक है तो स्तभा- 
बतः नारी को भी क्रान्ति की दतिका के रूप में देखता है | कवि की आंस्यों में श्रान के पृरुष 
का जब यह रूप है :-- 
“में भूकम्प प्रलय जल प्लावन में नवीन युग का धाता हूं । 
पतंमान का में बर वाहन भूत भविष्यत्‌ का ज्ञाता हूं । 
रण विद्रोह क्रान्ति का उदगम यौवन घन जीवन दाता हूं | 
हिल उठता है लोक लोक जब्र मुस्काता में अगड्डाता हूं ।" 
तो स्वासाविक है कि नारी यह कहती हुई उसके सम्मुख आये :-- 
“एक चिप्लव वादिनी, 
हुँकारित हो जाय अरि-जय-नाद से जग ध्वंस जब, 
कर प्रकपित, शिथिल साहस, हो विमूछिंत शक्ति सब | 
श्रग्नदूती बन बहू द्वेत रण-मरण रंगार लेकर, 
ग्राण में उन्‍्मादिनी 7? * 
जब ऋषि स्त्रयं ज्वाला बनने को तेगार है तो नारी से अम्रिपरी बनने के लिए कद्दना 


+०० ०० [का 


स्वाभाविक्र है, जब ऊँच नीच, सेवक शाजा के भेद के काले भब्बे मिटाने के लिए पुरुष 


)श्रारसी प्रध्ाद सलिह--संचयिता, पृ० ८८, ११८, 

“चही, ए० ११२, १४९, 

उद्चनो कुमारी अ्रप्ति परी, में 

मृतिमान बन ज्ाऊँ ज्वाला। (हरिकृष्ण भ्रमी--अप्तिगांघ, प्ृ० ७९) 


प्रगति युग की समाजवादी तथा क्रांतिवादी नारी-भावनायें ] २६४ 


नंद का रूप धारण करना दे तो नारी काली वन कर आती ही है |) सुधीन्द्र ने प्रलय 
वीणा” में युग पुरुष की भैरवी ओर क्रांति के नृपुरों का समनन्‍्ववर करके इस भाव की 
मा्मिक व्यंजना की है | 

अस्त, आज का कबि थुंग की आवश्यकता के अनुसार नारी को उग्र और 
विध्यंसकारी शक्ति के रूप में देखता है। जगती में मचे हुए हाहाकार को सुनता हुआ, 
देश विदेश में सुलगी हुई आग को देखता हुआ नव युग का क्रांति संदेश सँभाले हुए, 
शथ्राज के “तूकानी”? कवि की नयरान ओर शिवा (कपालिका) की कल्नना अत्यन्त आकर्षक 
है । आरसीम्रसाद सिंह दुष्ट इलन हेतु शिवा के कटठार और कराल रूप का आह्वान करते 
हुए घर-घर में विप्लव की बुद्धि सुलगाने की, बसुधा पर शौर्य का प्रवाह करने को, मेल के 
स्थान पर क्रांति की रूप रेखा खाँचने को कहते £ ।* इस कवि के लिए नारी का सुकुमारी 





१पुरुष रुद्न वन कर गश्रा जावे, नारी काली बन कर आवबे, 
युग युग से जो रिक्त पढ्ा है बसुधा का खप्पर भर जावे ।? 
(हरिक्ृप्ण प्र मी--अ्रप्तिगान ; नवनिर्माण, एृ० १८,) 

5बज्ञी है सरवी वह युग पुरुष को लो 

उछे हैं छम छुमा वे क्रान्ति के नूपुर? 

(सुधीन्द्र-प्रलय बीणा : संगीत, ए० १०) 

वैठप्ण उष्ण रक्त आज दुष्ट दुराचारियों के 

पी पी छे पिपाप्तिते, न प्यास क्यों चुकाती री ! 

अपने कुलिश से कलेजे से व्‌ क्षगा लगा 

शिव, शआआाज् शर्दों से जुद्ाती क्‍यों न छाती री ? 

प्रकट हुए. हे देख, कितने महिप रक्त, 

मार मार इर्नहें क्यों न दिए हुलसाती री? 

मचा हैं कराया हाहाकार शोर चारों ओर 

सुन के पुकार दीन दौड़ वर्या न श्राती री ? 

थारी आन इकरी, निर्नकरों, परशुपाणी, 

क्र फरवाल ले फराल कर चर में। 

नेरे जा समुद्र लॉच मोल ताल हाट बांट 

सुलगा दे विप्लय की बहछ्धि घर धर में 

तेरी ध्वेस मृति देख कायूरता भाग जाय, 

ज्ञाग जाय रद स्कूत शेसत स्फोट स्वर में 

“ग्ंति घिरजीयों ही नगारा ये चुलंद होथे 

बन बने, श्वास प्रवास, सगर-नगर समें। 

हर ले हमारी सारो श्ावल्लता शोशित को, 

निर्यल भशों में दल पौदषता भर ८) 
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रूप और प्रेमी रूप न्यूनतम आकर्षण का विपय्र हे |? वह जाग्ति के इस युग के अनुसार 
ही नारी को भी जाग्रत देखना चाहता हैः-- 





कि. 


साहस श्रहट दे, न फलने दे बेर फूट 
लोचनों में काजल घट सा भर जहर दे। 
विश्व विजयिनी शक्ति बाहुओों में, मानस में 
जननी को भक्ति पूत भावना अश्रमर दे 
सिन्धु सी तरंग दे, तरंग सा अमोघ लकच्य, 
अंग अग में उमंग यौवन को घर दे । 
चल मदमत्त केसरी की पीठ पर चद़, 
कुंजों में चुन मत कुसुम बन बालिका। 
तेरे पद धार से पहाड़ पाप डोल उठे, 
श्रथराय शक्ति वह सष्टि-सूत्र-चालिका । 
लक्ष लक्ष प्राणों के द्वीप बाल मंगलमग्ि 
मात्‌ मूत्ति मदिर में समा दीप मालिका। 
भर भर नर-रक्तघार से कपालिको को 
बोल दर-हर-हर एरी क्रुर कालिका। 
न र्नः नः 
लहरा दे शौय का समुद्र छुद्द बसुधा में, 
गौरव सुमेरे को फहरा दे पताका-सी 
तीर बन पेठ जा कृतान्त के शरीर में तू, 
चीरदे अमाकी रात्रि ज्योतिमयी राका-सी | 
लेकर अखड न्याय दंड दंड-चघारियों के 
छुन्र श्रो सिंहासन पे हल जा शल्राका-सी । 
झूल बन किप्ती के,फूल धूल को बना दे शान. 
भूल जा समूल सेल, खींच क्रांति खाका-सी । 
(संचयिता : कपालिका, ए० १२९७--१२८) 
देखिएु--'वीणा' फरवरी १६३८, किरण-- “'तज सुमन सेज उठ जाग जननि? : 
“से चंद्र चूढ़ के...... .. मच जाम प्रतय |? - 
"प्राण प्रस का खेल दो चुका अब श्राकर्षणहीन पुर ना । 
घज की वंशी छोड़ हमें अ्रत्र कुरुक्षेत्र का शंख बजाना । 
मेरी राधे प्रेम पंथ पर छोड़ों अब अमिसार रचाना । 
मुमक। असुरों की दुनिया में ह दुर्गां का रूप दिखाना | 
(हरिक्ृष्ण प्रेमी - अग्निगास : नव निर्माण ए० १७) 
देखिए-- धादुर्श--'सप्र गीत : युवती से, ए० ८५०६ 


प्रगति युग की समाजवादी तथा क्रान्तिवादी नारी-भावनायें ] 


और “प्रेमी” भी अपनी प्रे बसी को प्रलय सहेली के रूप में 


*आरखसो प्रसाद सिंद - संद्रयिता + अ्रश्नदूस, ए० 


सारि नारि, सुकुमारि नहीं यह उचित न, धन कुमारि, 


_पग्रोपितपतिका बन यों कत्र तक बरसाओोगी घारि 


बहुत दिवस द्वो गए बहाते नयनों से जलबर्र 
अब भी तो कुछ कर दिखलाओो इस युग के अनुसार । 
ये जागृति का युग नवीन ले जाया मंत्र विशेष, 
महिलाओं पाखंडाद फा कर दो शअब तो शेप 
तुम न खिलौने हो पुरुषों के, सेजों के श्टंगार 
घता बता दो कामुकझुता, लंपटता को दुत्कार। 


तुम भी प्रेयसि वीणा छोड़ा, हाथों में तलचार उठाग्रो | 
तारों को कंछार नहीं, अब खड़गों की खनकार सुनाश्रो। 
मेरे प्याले में अब सदिरा नही रक्त भर भर कर लाञओ ! 
अधरों को ही नहीं देह को भी लोहू में स्नान कराशो। 

रंग रास की रजनी बीती, 

अ्रय रण की दोपहरी थाई 

दिशा दिशा से दमकों देता 

है तांदव का तोड़ सुनाई 
श्रत्र॒ फूलों की सेज जज्ञा दो, छालों की शेया अपनाश्रो 
नव बसंत का उत्सव त्यागों,श्रमर मरणत्यौहार मनाश्रो | 
प्रिये प्रजापति के श्रासन पर महाकाल को श्रव बैठाथो। 
सृष्टि मरे, विध्यंसजिये,सखि महा प्रलय के श्राण जगाशो। 

अपनी घनी और जहरीली 

चेणी को खोलो शअलवबेली । 

नभ में बादल से फेज्ञाती 

आशो मेरी प्रलय सहे ठी ।* 


>> भ 


७६. 


उहरिकृष्ण प्र मी --भग्नि गान : नवनिर्माण, पु० २३. 


देखना चाहते हं-- 


के कत्रि के लिए स्त्री की वरणी का जहर? पुरुष के “प्र मपत्त 
प्रभात डाचने वाली वस्त नहीं £ै, और प्रगुय तो बंचन ही है ।* कारनित के शय में यह से 
् वबरन पृदप छेभी पर की बेटी है | इस भावना का विकास 
कवि अंचल भें विशपर रूप से हुआ ईै। अपनी पूथ कृतियों में अंचल 


केश पारा अयना बिसरा दो बन लाओझो तुम आज भवादी 


क्रॉंति कीटधारिशी प्रणय के बंधन तोड़ फेंक दो रानी ॥7 


( सुधोलू--प्रछय शीशा : क्रांसि का आमंकक, पए० १०८) 


स्घ्य 
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की जो प्रवृत्ति उत्र बासनापूर्ण क्षमी रोमांस का रूप लेकर आई थी वही “किरण बेला” 
“करील” और “लाल चूनर में” “मर्त्रट की महाकाली” और “युद्ध की करालिका” की सृष्टि 
करती है। नारी संबंधी अचल की मांसल भावना कुछ बिक्वत तो ग्वश्य हे किन्तु उनके 
विद्रोही युयक्र को हमारे सम्मुख स्पष्ट कर देती है| 'करील? भ॑ कवि नारी को विद्रोहियों के 
कप में बुलाता हुआ भी, जीवन संग्राम मे सहयोगिनी बन कर जुकने को कहता हुआ भी 
उसके जीबन के दोनों पक्चों--प्र म पन्न और क्रांति पक्ष को सामने रखता है:--- 

कंधे से कधा मिला छात्ती से छुत्ती सदा, 

रात को बनी थी तुम गीली और रंगीली, 

किन्तु दिन में बनों अ्रखंड युद्ध की करालिका' | 
आगे चल कर “लाल चूनर” में इस क्रांति के कब्रि के मस्तिप्क में परणय और प्रणयिती 
के प्रति जो वितृष्णा दिखाई पड़ती है बह कुछ ही अंशों में तुलसी आदि की 
घृणात्मक भावना से भिन्न है| किन्तु इस वितृष्णा का मूल कारण “बुद्ध काल” है भक्ति- 
मार्ग नहीं | यह कवि आज के समय प्रणय के “नशीले चोचलो” का स्वागत नहीं करता, 
झ्ब नारी से उसकी माँग दूसरी ही है :-- 

चाहता में एक नूतन देश का संवाद तुमसे, 

चाहता में, अत्र न बीती प्रियतमा की याद तुमसे, 

चाहता में श्राज जलती आग, केवल आग तुमसे, 

चाहता में श्रत् न प्याली में सुरा का राग तुमसे । * 
पनवयुग के तरुण ॒त्येद्दार दो पर्व! के दिन नारी के प्यार 


न्‍_ पा मार्ग से पुरुष की तुष्टि नहीं 
हञती, तब्र बह नारो से कुछ और ही चाहता रे 
हाती, तब वह कु 


दा 5 5 | वह चादइता है कि नारी आज अपने 
रागमय स्वर में क्रांति की प्ररणा भर ले, शोर समाभनय--“जादगरी ?--को त्याग दे | 


नारी पुरुष को तूफानों की सामना करने का शौर्य॑ प्रदान करें, और 
धारण करले--यह कवि की प्रवल आकांच्ा है 


स्वयं भी अग्निय रूप 
; | इस लक्ष्य वी सिद्धि में कवि ऐच्िक 
डुज का सवधा वाहप्कार कर देना चाहता है। अपने साथ नारी के स्वभाव को भी बदल 
कर वह झाज उपभोग के स्थान (२ युद्ध को ग्रेरणा माँगता है :-- 

देख कर तुमकों विद्चौने की गुलाबी सुधि न आये 

युद्ध में बढते चले छाती फुला मस्तक उठाये। 

रूप ब्रिबित हो इन्हीं संग्राम लगटों में तुम्हारा ; 

खत्यु को छाया न निष्प्रभ कर सक्रे तब मधु तम्हारा ।?3 
बाभावक हू कि संग्राम की लपटो में नारी के रूप वो देखना 
तारी के प्र मिक्का रूप से 


चाहने वाले कवि के लिए 
जा अपने साथ-साथ पुरुष के भी व्यक्तित्व को अंतमुस्वी बना 


। रामेश्वर शुक्ल “अंचल”? -- करील. 
*रामेश्वर शुक्ल “अ्रंचन”-- लाल चुनर : नारी, पृ० २६ 
उबही--नारी, पृ० ३८-३६ 


प्रगति युग की समाजवादी तथा क्रांतिवादी नारी-भावनाय ] 


देता है, घुणा हो जाय | इस भावना से प्रेरित होकर वह कह उठता है :-- 
“किन्त नारी, सिफ नारी हो तुम्हें में जानता हैँ 
तुम प्रणय की हो खिलादिन में तुम्हें पहचानता हूँ 7? * 

, किसु इन शब्दों में क्रांति भावना? के अतिरिक्त, जो कवि की व्यक्तिगत हुबलता की 
स्वीकृति है, जो आगे के शब्दों में ओर भी स्पष्ट होगी, उसे शायद ही कोई अस्वीकार 
करेगा | यह हमारे अगले अ्रध्याय का विपय हो जाता है | 

क्रांति की भावना ने इब्सन की सी सहचरी नारी ( ए०णप्रा४808 फक्ृण्पाक्षा) ) 
की सृष्टि की है जो प्रतिभा संपन्न है और रक्त की स्वभावज प्र रणाओं से मुक्त है। 
नपाली एक सेनिक वातावरण को लेकर उपस्थित होते हूं जहां युयुष्सु संनिक को प्रेमालाप 
की फुसंत नहीं, योवन की ओर दृष्टिपात करने का अवकाश नहीं | तब योवन की प्रेरणाओं 
का कुछ मूल्य नहीं रह जाता है :-- 

“अवसर कहता है श्रसमजीवी सम्दल, सम्दल फिर मोद्द न कर 
सब कुछ त्याग कभर की श्रपनी असि से श्राज विद्योह न कर ।* 
तब नर नारी केबल विप्लव के दो दूत हैं, क्रांति मार्ग के सहयोगी देँ : 
#विप्लव के दो दूत चल पढ़े 
पथ में नर दे, नारी है ।”3 

इस प्रकार हम देखते दूँ कि इस युग के प्रत्यूग काल में नवीन! ने निस “अनल 
गान” को वीणा? में ऋंकृत किया थाएईँ उसकी प्रतिथ्यथनि युग के अधिकांश कवियों के 
स्वरों में पाई जाती €। तब निर्माण झोर नव रुजन से पूर्व इस युग का कब क्रांति, 
ध्वंसमय परिवत न, को अनिवार्य समझता ६ और प्रचलित व्यवस्थात्रों, रूढ़ियों, अ्रत्या- 
चारों के विरुद्ध प्रत्येक प्राणी--किसान, मजदूर, पुरुष, नारी--की उत्तेजित कस्ता दे। 
फलतः वह नारी की (माता, प्रेयली, भगिनी) इस परिवर्तन में प्रमुख भाग लेने वाली 
क्ांतिदृतिका के रूप में देखता है। गत यग के कवि ने अधिकांशतः टयटप्ट्रीयता की भावना 
से प्रेरित होऋर नारी के शक्ति रूप का आवाहन किया था | किन्तु दस युग के कवे की 
क्रांति दूतिका का प्रमुख लद्च बसमभेद का मिदाना, रूड्यां का ताइन ओर आर्थिक समस्या 


को मुलमाने में पुदप के ध्यंसमय रूप का सहयोग देना तथा समाज में नारटी-स्वातन्थ्य 
अजित करना है। क्लांतिवादी कि नारी के दिमोम्म्बल शीतल सृदु रूप की अ्वतारणा 
नहीं कग्ते बरन सेद्र, भयंकर और वीमत्व रुप में देना चाहते दें। दस रींद्र भावना की 

वही, पूृ० २४ 

श्थोपाल सिंद नपाली--मभी लिमा : बीवन क्या घूलों की आधी, परू० ४:« 

कर बह्दी 


इशाबकप्प दा्मा नवीन-- अनल गान. दीणा! जुत्ाई. १६३७ 
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पूर्व सूचना ते हमें श्री गुलाबरल वाजपेयी क्ृत बोरांगना'” (१६२६) में मिल जाती है, 
किन्तु इसका विशेष विकास इस युग में होता है। जब एक ओर राष्ट्रीय संत्रप उत्ततत था, 
दूसरी ओर कम्यूनिज्धम प्रजलित भावनाओं से उद्देलित शा और तीसरी ओर एक्सिस 
शोर एलाइज़ प्रथ्बी को रक्त रंजित कर रहे थे, तब कवि का मानसिक्र निर्माण ऐसा हो कि 
वह चारों ओर रक्त और विश्वंस देखना चाहे तो आश्चर्य की वात-नहीं | अस्व॒, ऐसी ही 
मानसिक परिस्थिति में इस उग्र और रुद्र क्रांति थात्रि? का निर्माण हुआ | इसमें विशेष 
रूप से सहायक हुए हरिक्ृष्ण प्रं मी, आरसीप्रसाद सिंह, मुत्रीनद्र और अंचल | अंचल एक 
प्रकार से इस भावता का चरम शिखर हैं, क्योंकि उनकी भावना की चरमता में ही एक 
दूसरी भावना का प्रारम्भ हो जाता है । 





१तान ले उलंगिनी कमान, तौर खींचो तुम, 
खून से भरी करार खोंस लो कमर में, 
रक्त सरिता में तैर शोणित उछालों खूब, 


लपदें उठाझ्ों दुत आग सी नक्ञर में ।... (लतिका, ए० २६) 


अध्याय १२ 
प्रगतियुग में मनोविश्लेषणवादी तथा क्षयों 
रोमांसवादी दारी-भावना 


१ मनोविश्लेषणवादी नारी भावना 


यह कहना असत्य होगा कि इस प्रकार की भावना को उपस्थित करने वाले कवि 
मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैँ या वे एक सात्र मनोविज्ञान से दी प्रभावित 
रहे हैं | फिर भी मनोविज्ञान ने प्रत्यज्ञ तथा अग्रत्यक्ष रीति से इस युग के कवियों के 
भावधारा की प्रभावित किया है। यह प्रभाव दो रूपों में देखा जाता है ;--आत्मगत 
तथा परगत | प्रथम के फलस्वरूप कबरि अपनी असफलतायें, अपनी इुबलतायें, अपनी 
मानमिक दशा, दंद्ध तथा विचार-विकास को निससंकोच इमारे सामने रखने लगा है | 
छायाबादी झुग में जो एक कुंठा का भाव था जिसके कारण कवि व्यक्तिगत अनेक तथ्यों 
तथा भावों को छिपा लेता था, बह अब दूर होने लगा; क्योकि अचेतन की विशेषताओं 
से परिचित होकर कवि गोपन की व्यर्थता की समझने लगा है| मनोविज्ञान का दूमरा 
प्रभाव यह है. कि कवि नारी की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, उसकी म्रकृति, तन्निद्धित, 
विधायक्रतत्व ( ?0अंधए०१९5४ ) जीवन शक्ति ( अछि 00० ) तथा तज्जन्यी 
दुर्बलताओं के प्रति अत्वन्त सजग है। अनेब को छोड़ कर अभी अ्रधिकांश कवियों को 
इस प्रकार की भावना में परिष्कार की कमी दे । वे संतुलन को लो «२ पृणात्मक दृष्िकोण 
का ही निर्माण कर सके हैं । सम्यक दृष्ठि से इस दर्ग के कवि, उक्त नवीन विशान ऋ 
प्रभाव से, यौन चेतना से प्रेरित और उसके नम्बन्ध में किसी प्रकार के गोपन की 
आवश्यकता नहों समझते । यौन संबध तथा स्वी-पुरुष के आक्पषंग विकर्षण की शाश्व्त 
फूया इनकी विचारधारा के केम्द्र हैं। फलतः अधिकतर, नारी था ऐन्द्रिक रूप ही इन 
कवियों की दृष्टि के सम्मुख रहा दे ये कवि नारी को केवल नारी, जीव-्शालोब ग्र्थ 
(93068 ०व इशा5इ९ ) में नारी, के रूप में देखने देँ। नारी उनके सम्मुख आपने 
वितिध संबंधों--माता, संगिनी, कन्या, प्ी--आदि को लेकर बम ही आती £ । पुरुष 
के फेवल पुरुष ओर नारी को केवल नारी हो समझा जता द। अस्त, छावाबादी कम्रिय 
की नारे बिपयक अश्रपरूप उपासना को छोट्ट कर इस ठुस के कवि से सिल भूमि पर खागए 


5 सिकात छाधि मिर क्र जसति के उपानय, बासनाओं के मन्त प्र मम 
हैं| खपिकांश कि निराश, बिट्रटी, झशाोन रू उणुसय, वासन थी के मच सबाट, घिखद 


प्ध्गादल जमा: मायनाइा हे ऋचाद्द्ा >> 
पृण्माइुल, भोगबादी मायनाओ के धाश्षव ८ | 
>- ५22 253 >> गा हक 


मनोविशन तथा मनोविश्लेषण ठिश्ान के पभाव ने फादनिक हिखेी बाव्य से कट 
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प्रमुखतः हम चार नाम रख सकते हैं :-- 
(क) विरोध या विद्ेपमयी 
(ख) श्रतीव वासनात्मक 
(ग) संत॒लित यथार्थबादी 
(घ) प्रकृतिवादी उदासीन 
क, प्रथम प्रकार की भावना की अभिव्यक्ति करने वाल कनि नारी को एक अनि- 
बाय आकर्पण के रूप में देखते है तथा उसमें काम-प्रे रणा की प्रबलता पाते हैं | इन 
समूह के कवियों का दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : (अर) वे जिनका नारी! 
से संघर्ष व्यक्तिगत प्रवृत्तियों की लेकर है, (आरा) वे जिनका नारी से संघर्ष पुरुष के कार्य 
क्षेत्र को लेकर है | 
(अ)" वर्ग की नारी-भावना के प्रातः हैं बच्चन और मध्याह् आारसी-प्रसाद 
सिह | बच्चन अनिश्चित ही हैं कि आकर्षणमय्ी नारो जीवनज्योति है अ्रथवा प्रगतृष्णा, 
क्योंकि वे कभी तो यह कहते सुने जाते हैं :-- 
ले प्रलय की नींद सोया जिन दर्गों में था अधेरा, 
आज उनमें ज्योति बन कर ला रही हो तम सवेरा ।* 
ओर कभी यह :-- 
जानता में हूं कि रूगशअ्रम, 
तुम, नही हो धार जल की? | 
किन्तु आरती प्रसाद सिंह की दृढ़ धारणा है कि नारी एक मात्र तृष्णा हैं :-- 
नारी तुम एक पिपासा हो 
तुम एक पिपात्ता हो केवल | 
इस वर्ग के कवि ने नागिन! रूप में नारी की कल्पना की है। बच्चन की दृष्टि यहाँ 
अपेत्ताकृत श्रधिक उदार आर अनुराग रंजित रही है। बच्चन की नागिन नागयोनि 
सर्पिणी न हो कर वह विश्व-विमोहक माया” है, जिसके आकर्षण, जिसकी प्र रणा 
तथा जिठकी अजेय शक्ति से संसार अनंत काल से परिचालित द्वोता रहा है | कवि ने 


"यहाँ “बच्चन” को 'सत्तरंगिनी' तथा आरसीप्रसाद सिंह की “नई दिशा” पर ही 
विशेष ध्यान रखा गया है | 
२हरिवंश राय “बच्चन”--सतरंगिन ; कौन तुम हो, पृ० १३१, १. 
उचहीं : सगतृष्णा, ए० ११७, ३. 
ड्श्रारसीप्रसाद सिह--श्रारसी, ० ६२, ५८. 
5तु नाग योनि नागिनी नहीं, 
तू विश्वविमोहक वह साया 
जिसके इंगित पर युग युग से े 
यह निखिल विश्व नचता झाया? (स्ततरंगिनी : नागिन, ए० ३९, 9.) 
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उसमें द्विवा व्यक्तित्व पाया है। उसकी अंगद्युति में प्रलवान्धकार और नवल उपा का योग 
है, उसके उभव नेत्रों में स्वर्ग और नरक के- द्वार है और श्रुवों में क्रोध और करूणः क। 
सम्रि | बह विप और मधु का स न्यथ है रंभा की मनोमोहकता, रति के रूप, उर्वशी 
के ग्राकर्षण, इन्द्राणी के गर्व, जगरंता को दया के साथ-साथ झत्यु की कद्ता, क्रर्ता 
और निप्हुस्ता तथा कालिका को संदार बुद्धि तथा. रद्धाणी की मयंकरता का मी संयोग 
उम्तमें है |) इस प्रकार-- 
“अपने प्रतिकृ्न गुणों की सब 
साया तू संग दिखाती है।”+ 


उसके मन के परिवतन में देर नहीं लगती ।३ उसके प की देखकर “भ्रम, भय,संशय 
संदेश स काया विजडित हो जाती है! और कवि कह उठता है *--- 


'तू भ्रीति सीति, अ्रासक्ति, घुणा, 
की एक विपम्त संज्ञा वनक्कर, 
परिवरतित होने को थाई, 
भेरे शआ्रागे सुण प्रति क्षण।* 
नागिनी! रूपिणी नारी योचन और जीवन का साकार रूप है।” उसकी शक्ति और 
सामर्थ्य अपरिमेय तथा अजेय है। बह भूत, भविष्य तथा वर्तमान का मूलाघार है, 
ड्रिन्तु स्वयं स्वेच्छाचारिंगी है [० धूर्जटि ने अपने तपोब्नल से उसे ब्याली की काया देकर 
बांधने का प्रवत्न क्रिया था :-- 
धर मदन कदन कर महायतन भी तुमे न सब दिन बांध सके, 
तू फिर स्वतंत्र वन फिरती है सबके लोचन में, तन भन में!?< 
वह अमृत से मृत्य और गरल से अमरत्व का प्रभाव उ 


्ट। 
धि की 
पृ 


गे नाई। का इस वाचतन्र छुलना के सम्मुर व 


करने में समर्थ £ ।* नागिन 
बुद्धि गतिद्यीन है। जाती £१९, 
वही ४ पु० ३६-३०, १२; ए० ४२.६; एज ४३, प्र० ८; ए० ४४,६; पृ०४६, ११, 
बहा, ए्‌० ४८, १३. 
* लगती दे कुछ देर नही 
तेरे मन के परिवतन में । (बहीं, ए० ४०, ७) 
धचद्दी, ए० २७, ३. 
*बह्दी, पु० बट, 


प्चवष्टी, एू० ४2, 2०५ 


$ 
बह 


सही, एू८ ४७, २२० 

ब्यूटी, पू० ३९, ४. 

रजू आर ऋमसत से सरसी है अमरत्य गरल से दे सकती दे (हों, एज हुए, १३) 
"5मरी मति सत्र सुधवुध सूद्ी 
से२रे भुछझ्मामय छत्रद में, (वा) 
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क्रियायें विपरोत हो जाती हैं । आकर्षण के कारण मय्रभीत द्वाता हुआ मी, अनिच्छा 
से भी, वह उसी ओर ग्विच जाता है, ओर मुक्ति की इच्छा रखता हुआ नारी से बन्धन दान 
लेता है, शान्ति के स्थान पर दुःख ओर सुत्र के स्थान पर जलन और उद्समीड़न से प्रेम 
करने लगता है ।* श्रपनी शक्तियों को वह नारी के सम्मुख दुर्बल, असमर्थ श्रोर पराजित 
देखता है। नारी को दूर करने के, अथवा उससे दूर रहने के, कवि के समस्त प्रयत्न 
निष्फल होते हैं ।* वह अमाध्य ही रही, निरबेन्ध ही रही और श्रनायास विजग्िनी हुई । 
फलतः अन्त में कबि को पूर्ण आत्म-तमर्पण के लिए उस “अ्रनिव्रारिणी' के सम्मुख 
प्रस्तुत होना ही पड़ता है |3 कवि नारी की इस अनिवायता पर आश्चर्यान्वित और 
छुब्घ तो अवश्य है, किन्तु आत्म-समर्पण के ओचित्य को सिद्ध करता हुआ-सा बह 
कहता है ;--- 


“यह इशारे हैं. क्रि जिन पर 
काल ने भी चाल छोड़ी, 
लौट में आया, अवर तो 
कौन-सी सौगन्ध तोड़ी 
सुन जिसे रुकना अपंभव 
यदि नही आह्वान तम हो 

कौन तम हो ।? 


१विपरीत क्रियायें सब मेरी भी 
अब होती हैं तेरे आगे, 
पगण॒ तेरे पास चले श्राये 
जब वे तेरे भय से भागे, 
मायाविनि, क्या कर देती है 


्ेे 


सीधा उल्टा हो जाता है। आदि, (वही, ए० ४९, १४) 
ने आंखों ,....तनको --(वही, ए० ५०, १७) 

तुभ पर... ... «बंधन में--(वही, ए ५१, १६) 

सब साम ... ...भाग सका--(वही, प्रृ० ४२, १७) 
उश्वनिवारिणी करने को अंतिम 

निश्चय ले में तैयार हुआथा 

अब शान्ति, अशान्ति, मरण जीवन 

या इनसे भी कुछ भिन्न श्रगर 

सब तेरे विपमय चुबन में 

सब तेरे मधुमय दंशन में ।” (वढ्दी, ए० १५२, १७) 
असतरंगिनी : कौन तृम हो, (४० १३५, ६) 


प्रंगति युग में मनोविश्लेषणवादी तथा क्षयीरोमांसवादी नारी-भावना ].. ६५१४ 


बच्चन की “नागिन प्रेमी! की 'जादूगरनी! के बहुत समीप दिखाई पड़ती है । परन्तु वास्तव 
में दोनों में प्रचुर अंतर है । जादूगरनी अनुरागमय, पूजात्मक, कीवृहल-पूर्ण आदर्श- 
यादी दृष्टि से प्रसूत है, वहाँ नारी के कल्याणीरूप पर बल दिया गया हैं, पेमी ने नारी फे 
एक विराद्‌ रूप की कल्पना की है | इसके विपरीत नागिन! पुरुष! की पराजय के क्षोभ 
ओर तज्जनित कट्ठता में अपनी मूल रखती है। बच्चन का नारी संबन्‍्व्री दृष्टिकोण अनुराग- 
मय रहा है, पर वह सानतिक संधपं--नारी के आकर्षण से युद्ध करने के प्रयत्न से विज्लिप् 
ही गया है, और इसलिए कांव ने कविता का शीपक रखा 'नामिन! | गत युग का आदर्श- 
वादी कवि सपिणी, जो परंपरा से अपने साथ बहुत-सी अनिष्ट और विपमयी भावनायें जोड़े 
हुए है, को नारी के प्रतीक रूप में कदापि ग्रहण नहीं कर सकता था । किन्तु आज का यथा- 
थवादी कवि मनाविज्ञान से प्रभावित होकर नारी के द्वोत रूप (तप्रशा६४ए) को सामने 
रखने में संक्ुचित नहीं होता, और नारी के प्रति अनुराग लिए हुए भी उसके भयंकर पत्त 
को भूलने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त नारी के आकर्मण से जिस व्यक्तिगत संबर्ध का 
भाव इन पंक्तियों में है :-- 
“में तुके कीलने चला मगर कीला बने मेरे तन को”? १ 
तथा जिस पौरुप प्रदर्शन का अहंकारपूर्ण प्रयल और निरपेन्ष भाव (पा0णा८०पा) की 
ध्वनि इन पंक्तियों में ह :-- 
“जत्तेन कर नतन कर नागिन मेरे जीवन के श्रांगन में ।” *ै 
बह गत युगीय कवि के लिए. असंभव थी। 
नागिन! भावना को आस्सीप्रसाद सिंह ने कई पग आगे बढ़ा दिया है | आरसी- 
साद सिंह की नारी भावना तीतम्र बिद्दे पमयी और विक्रृत-सी है तथा कबि की असाधारण 
मानसिक परिस्थिति को परिचायक द | स्पष्ट प्रतीत द्वाता है कि कि निजी कामबासना से 
ग्ता हुआ इच्छित के प्रतिकूल भाव व्यक्त कर रहा है। कवि बिकल-सा अपना पौझष 
सिद्ध करने में प्रयत्न शील ६ | क्या क्राघ नुम पर” और “जब जब में हैं कुछ भी 
बोला? 3 नामक कदिताओं में कयि ने अपने मिस सबल पौदय का दिंदोंग पीटा है, उसी 
के अआड्ू से परॉग्त हाकर वह कहता है ३-- 
“४ इहत्तना कीन प्यार का प्यासा तमसे प्यार मागता कोन 
नारी से प्रेम करना वह सानों अपनी इम्जत का लुबइना' ओर पौझष की पग- 


१ १8 


के 


शा ननशवनिकन दी 





"प्तरंगिनी, नागिन, ए० ५०, १. 
*ब्रह्दी, 

>गनई दिशा? पृ८ ६० तथा ए० २ 

श्नई दिशा; रुमसे प्यार सांगता कोन, ८० ६ 

ध्सों खद राजा है, जिम्रकी जूरन पर दुनिया पलसी; 


बया उसकी इृध्म्त छाजारों में या ही झुत्ती चछटो : 
(नई दिशा : हर से प्यार मांयठा कौन, ए० ६३) 


दर । 
श्ए 


२२६ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भावना 


जय "* समभताहै | इसलिए वह इस प्यार को स्पष्ट ओर कठोर शब्दों में अस्वीकार करता हैः-- 
“किसने कहा कि सु दरि, तुमको करता हूं मैं प्यार 
किसने कहा कि हम दोनों में गोपनीय व्यचहार ? 
तुम सुंदर हो, मैंने जाना, 
आकर्षण है. यह भी माना। 
लेकिन तुमसे प्रम और में, 
करूँ ? श्रसत्य, असंभव ना ना [?* 
इन भावों से प्र रित कवि सोचता है :-- 
“४ क्वितना अच्छा होता वह दिन जब तू मेरे पास न होता ।” 
और वह अपने विचार को कार्य रूप म॑ परिणत करने को तत्पर है--“निश्चय तु्े करू गा में 
अपनी आंखों से दूर”४ | दर्शन ही नहीं वह उसके प्रभाव को भी दूर करना चाहता हैः-- 
४ एक चोट मैं मन को दूंगा दू गा एक अभाव । 
ओर मिटा सें दूंगा जीवन पर जो प्रबल प्रभाव ।?? 
कवि नारी को मोहमयी, पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने में निरंतर प्रयल्षशील * पुरुष 
के जीवन में आग लगाने वाली” तथा पुरुष का भक्षण करने वाली के रुप में देखता है। 
बर्नार्ड शा ने नारी और पुरुष के मक्षक-भक्त्य संत्रंथ की भावना से प्रेरित होकर नारी को 
चीता माना था, आरसीप्रसाद सिंह, बच्चन द्वारा प्रारंग की हुई भावना का विकास 
करके बर्नाड शा की सीमाओं का स्पर्श करते हैं। वे नारी को द्विजिहा काली नागिन तथा 
भूखी मायाविनी बाधिन के रूप में देखते हैं ।६ बच्चन ने नागिन! के सम्मुख विवश 


तुमने क्या समझ लिया मुझको इतना कमजोंर 
(नई दिशा: किसने कहा कि सु दरि तुमकों, ए० ८) 
>चही, छ० ४७. 
उनई दिशा; कितना अच्छा होता वह दिन, पृ० ३०, 
नई दिशा ; निश्चय तुझे करूंगा अपनी, ए० ३०. 
“बही, ए० ११. 
5 मोौहमयी तुम वार बार यों सेरी श्रोर न घूरों 
(नई दिशा : निश्चय तुझे करूंगा अपनी, प्रृ० ११) 
*श्राग लगा दे तू जिसमें ऐसा संसार मांगता कौन। 
(नई दिशा : तुभसे प्यार मांगता कौन, ए० ६३) 
ध्थ्राश्रो मेरे श्रागे बेठो । 
जैसे बेढठी होती काली, नागिन, दो जिह्ावाली, 
एक हाथ धरती से ऊपर, ऐंट गई हो। जो बल खाकर, 
मार कुंडली फन फुस्कारे, श्रव काटे शअब ठोकर मारे, 
देखो निर्निभेष ठम मुभका, देख सको जब तक, यों झपलक, 


प्रगति युग में मनोविश्तीव्णवादी तथो ज्षयोरोमांतवादों वौरा-भावना |. २३४७ 


आत््म-समर्पण किया था किन्द आरससीप्रसाद सिह के लिए आत्म-समर्पण आत्मघरात है 
तथा प्रेम घृणा है। कबि एक ओर तो अपने अहं ओर पौदय की रक्षा भें अत्यन्त सजग 
है और दूसरी ओर, मनोविज्ञान की भाषा में, प्रेम में घृणा का तथा स्नेह में विद्वेप का 
समस्व॒य देखता हुआ नारी पर विश्वास खो बैठा है। नारी की लीला संलभ आऊतियाँ 
उसे मयंकर लगती है. और उसके प्रेम व्यापार एक पदयंत्र | फलतः बद उसकी ओर 
उपेक्षा दिखाता है |* इस काँव ने अपना पौरुष और अश्लेप भाव दिखाने का प्रखुर 
प्रयत्न किया है। नारी को ही उतने क्रियाशील ( 20७ ) देखा है, जैसा कि शा का 
सिद्धान्त था| किन्तु वास्तविकता तो यह है कि दुर्बलता कवि में ही अम्नच्छन्न होती द्द 
जब वह कहता है :-- 

“वे श्रॉद्े जो तुमे देखने को प्रतितय अकुलाती द्वं। 

हे 


एक घड़ी मी तुझे न पाकर जो अचीर ही जाती हैं ।!* 
या, 
“यह दिल, जो तुमको पाकर फूला न समाया रद्दता है। 
, जो तेरी चिंतवन के जादू से भरमाया रहता है।”* 
या, 


“जब तू रहती मेरे आगे, अथवा मेरे अ्रगल-बगल में , 
में हो जाता जैसे सदली छुटपट करती खौले जल में |” 
इससे कवि का मानसिक संबर्ष सम हो डाता है। वह दीन भाव ([एलिपर0४५9 ००७- 
छॉ०5 ) को महत्‌ भाव ( 5प9७४०४६४5 (007एएग०5) में बदलने का प्रयत्न कर रहा 
है तथा काम विक्ृति जन्य परस्पीड़न ( 500ीथा ) को आ्राश्नय दे रह्य है। परपीटून का 
एक कारण दे निप्फलता ( शिप्#ाशत0 ); जो कबि को नारी रुथ की जुगिकता 


के कारण निजी बासना के अपूर्ण रद जाने में मिलती हू, दिखाई पहती है। निष्फलता 





मेरे थांखों पर गालों पर, शअ्रयनी जलती साँसें छोटी ? 

सुमसे अपनी शरांख मिलाओ, मेरे दिल में विष बरसाश्रों, 

डगलों जहर, छोठ पर रख दो रख दो कहता ट्न्म 

ज्ोस खून की प्यासी अपनी ! धाशो भैंस मेरे आगे 

सैसे बैठी देती चाधिन, बहुल दिनों की भृखी ब्रारधिन, 

साल आस सूरत सयावनी, कस हो प्रत्यत्त रव्यु, 

सगता हो अब रूस्टे, मानों अ्रय निगले | (नई दिशा : श्राश्रों मेरे प्रैशे,ए० ६८-६९) 
कर देखो, सुम मेरी हालत मैं क्या करता हैं नःथण, 

मे तुम्हें देखता रद जाता है कोर जरा सा हंस देना हैं । ( बढ़ी, छू० ६० ) 
मई दिशा + निरशय सुम्दे करे गा शपनी, ४० १०: 

स्च्रह्दी, घपृ० 7१. 

ध्लई दिशा ४ कितना ऋच्दा होता बद दिन, ए० दे७, 


श्श्पं _ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी भांवनां 


( झफ्प४ताप्तातंणा ) आक्रमण ( 828708807॥ ) में परिवर्तित हो जाती है | आरसी- 
प्रताद की यह मानतिक दशा पूनो”" और “मात्र शुक्ला त्रयोदशी” नामक कविताश्रों 
में पूर्णतया स्पष्ट होती है | ये कवितायें एक संपूर्ण भावना के दो खंड प्रतीत होते हैं, जो 
एक दूसरे के पूरक हैं। “पूनो' में कवि कहता है :-- 
“आज कितनी शानित जीवन में मनोरम शान्ति | 
रश्मि घन बिखरी पढ़ी मेरो प्रिया की कान्ति॥ 
चांदनी में आज सहसा खुल पढ़े हैं ! 
प्राण के जल जात, 
क्यों न यों ही चांदनों मुझको करेगी प्यार ! 
चल न सकता आयु भर क्या यह अथक अ्रभिसतार 
सोचता हूँ में यही फिर बारबार; 
इस विजय के अन्त में क्या बच रहेगी द्वार 
आह कितना छुव्र हूं में छुद्द यह संसार । 
सत्यु की मेरी श्रमा मुझको रही ललकार 
चार दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात । 
आयेगी अंधेरी रात । 
इस तरह तैयार जाने के लिये क्‍यों हों गयी तू। 
५ 7५ ८ 
क्या न इतना भी तुझे मेरे लिए श्रवकाश 
क्या छुछा सकती न मेरी एक छोटी प्यास ।??* 
ओर “माघ शुक्ला त्रयोरशी” में अपूर्त इच्छा के क्राघ को प्रकट करता है :--- 
“6क क्षण चौबीस घटों में अगर में 
प्यार कर लेता किसी को, 
कौन-सा भप [घ करता बोल तो, 
जिंदगी के एक क्षण में 
एक क्षण याद कर लेता किसी को, 
क्या बिगड़ जाता कहीं ! जो 
तू नशीली रात रानी, 
है रसीली ! रूप गर्वीज्ी हुई है ! 
ज्ञिस जवानी पर तुमे यों नाज है 
जानता हूं, राज जे दिल के सभी, 
जे मधुर सौंदय तेरा शआ्राज है, 





"नई दिशा ; ए० १८, तथा ए० ३१. 
*बही, पृ० १८-१९, 


प्रगति युगमें मतोविश्लेयणवादों नव क्षगोरोमाववारी वारी-भावना ]. २२९ 


आज ही ढल जायगा 
ठल्ञ जायगी तेरी जबानी, 
जिस तरह बरसात की यह 
मकूसती जाती रवातनी | 
बाद का मुहजोर पानी | 
4 है भ् 
हाथ घोकर वर्यों किसी की जान लेने 
मौत-सी तू आज पोडे पढ़ गईं है! 
८ ५ हर 
लोग कहते, तू भत्री है।! 
ज्यों चमेली की कली है! 
शरीर में तो देखता हैँ तू भयानक 
नाग, सिनकोना मिली 
सुकुमार मिसरी की उली है ।* 
प्रथम प्रकार की भावना व्यक्त करने वाले कवियों का ( आ ) वर्ग, जिसमें फेदार- 
नाथ श्रमवाल, मिरिजाकुमार, अंचल के नाम अग्रगए्य हैं, नारी को केवल काम की 
दासी के रूप में पाता है। जैता क्रायड ने कहा था, इस बर्ग की धारणा दे कि नारी का 
एक मात्र विचार-केन्द्र काम है। वह नारी भर है, योनिमात्र है ।इसका यह रूप कबि के 
सम्मुख कामबाजी पुरुष के कार्य की बाधा बन कर आता दै। फलतः बह नारीको 
पापाचार-लित गंदा पाता है, और उसे देवी के आसन से इृठा देना चाद्वता है ।१ वह 
उससे कहता है :-- 
“छाश्नो मत आंखों में कोहरे के परदे-सी, 
जीने दे पुरुष को 
जीवन के कार्य-लेन्र में ??? 
उमका बिचार है कि जब तक कबि--पुदप -भोला था, जब तक उसने नारी रूप को न 
देखा था, वद संतुप्द और सस्ती था। किन्तु नारी सायाबिन हे, चढ़ जीवन संग्राम! के 
सैनिक पुरुष को न जाने कैसे मददीश बना देती दे, चकरब्यूद् में आथ लेती है। कमि 
नासे रूप का सन्‍य नहीं मानता; बह एक निष्छुर पटयंत्र हैं। नारी के परम व्यापार भर 
१४६, ए० ३१--६२. 
3ेक्ेदारनाप अऋग्रवाल--नारी से, इस, दिसंयर १६४२, 
3द्रिज्ञाकुमार मांधुर--मंजीर : प्रेम से पहले”, छ० ६०, ६२, 
गहरे यह रूप राशि, इतना सेदिय झेप 
केक है निप्छुरता निममें है सग्य की पदी परछाई भी नहीं | 


चाः ला “+ 
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भी वह छल ही देखता है। 'प्रणय की खलाड़िनः के 'नशीले चोचलों? के थोथेपन से वह 
प्रचुर परिचित दिखाई पड़ता है | इसीलिए कुछ-कुछ भक्तिकालीन कबियों के समान 
वह कहता है :-- 
“रूप सुधा तुम खूब पिलातीं बन फूलों की राजकुमारों; 
यौवन रस की विपमत्न॒प्याली सदा रही है सुन्दर नारी ! 
पर छुवि का वरदान हाय अभिशाप बन गया इस जीवन का, 
कौन भांप पाया है अब तक सब रहस्य नारी के मन का ।? * 

(ख) द्वितीय प्रकार की भावना में कवि व्यक्तिगत कामबासना का मुक्त प्रकाशन 
करता है और नारी को उसकी पूर्ति का साधन बना लेता है | इस भावना की अभिव्यक्ति 
करने वाले अकेले अंचल हैं । 

यहां श्रंचल को नारोभावना का अ्रध्यवन करते समय हमारे ध्यान का केन्द्र 
विशेष रूप से उनकी 'मधूलिका' और अपराजिता? रहेंगी । बाद की रचनाश्रों में कवि ने 
प्रयलतः समाजवादी क्ुकाव दिखाया है ओर अपनी नारी-भावना को परिवर्तित करने का 
प्रयास किया है, किन जैसा कि हम देखेंगे, अंचल की यह मूल नारी-भावना बाद में भी 
बनी ही रही है। स्वयं कवि ने, यद्यपि सन्‌ १६४१ में लिखा है--“प्रगतिशील कविता 
उन क्लीबों के लिए. एक आग भरी हाह्मकार है जो नारी को योनिमात्र या एक आायो- 
लोजिकः आवश्यकता भर समभते हैं ओर इससे अधिक इसका सामाजिक और माननीय 
मूल्य दी नहीं आँकते! । किन्तु इन्हीं शब्दों में स्त्रयं “अंचल” के ही प्रति कितना व्यंग भरा 
है, लिखने से पूर्व कवि ने न सोचा हं गा ! 

श्री नंददुलारे वाजपेयी के शब्दों मे 'रामेश्वर शुक्ल “अंचल” नवीन हिन्दी का 
एक क्रांतिदूत है ।......क्रांति उसने की हे,छायग्वाद की मानवीय किन्तु अधिकांश अ्शरीरी 
कल्पना के स्थान पर अपनी मांवन कलल्‍तना द्वारा । इस क्रांतिदूत का संदेश है तृर्णा, 

अर यह नारी रूप 

छुल का दूसरा है सुंदर सा नाम एक 

जिसने युगों से नर के छकाया खूब ( वही, ए० ६३ ) 
१ क्विन्तु नारी, सिफ नारी हो तुम्हें में जानता हूँ 

तम प्रलय की हो खेलाइिन में तुम्हें पहचानता हूँ | 

शः हर वा 

तुम वही हो जो जगाती है हृदय की कोपलों को 

जानता हूं में तुम्हारे इन नशीले चोंचलों को । 

तुम दिखा देती बिना आंसू रुलाई के नजारे, 

पर न होते शेप चल पड़ते अगर आंसू तुम्हारे | 

रामेश्वर शुक्र “अंचल'--लाज चूनर ; नारी, ए० २४. 

"गिरिजा कुमार साथुर--मंजीर-- जौहर की ज्वाला, ए० ४४. 
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लालसा, प्यास, तृष्णा सौंदर्य की, लालसा रूप की, प्यास प्रेम की । सौंदर्य नारी का, रूप 
व्यक्त, प्रेम विनाशी या जो विनप्य हो चुका है |” अंचल उद्भ्नान्त योचन के ज्वलन- 
शील विद्रोही कि हैं। प्रो० विनयमोहन “शर्मा” बताते हैं कि “अंचल” का बिद्रोह 
बेयक्तिक जीवन की निराशाओं ( उफपराछ्णणा ) का फल है।?* असफलता ने 
धऋग्रंचल” को उच्छ 'खल, असंवमशील भोगवादी तथा पापपुणय की सीमाओ्रों के प्रति अस्यंतत 
असहिष्णु बना दिया है । बद तो यौवन, केवल योबन के प्रति जाग्रत है। उसका प्रबल 
यीनोलीड़न ( 5885%-00868४20॥ ) कवि की असाधारणता का तो परिचायक्र दं ही, साथ 
ही एक निरालें प्रकार के काव्य में एक निराली नारी-भावना की खप्टि करता है | 
अंचल का काव्य तृष्णा ओर वासना का काब्य है, उसके उद्गार ज्वाला और 
लालसा को ही लेकर चलते हूँ | कवि स्वयं ही पुकार-पुकार कर अबनी तृप्णा की तीवत्ता 
को बताता हुआ अपनी परिभाषा इस प्रकार देता है :-- 
“मं इच्छा के सस्पथ का यात्री चंचल 
प्रज््बलित विपासा से मेरा शअंतस्तल 
में अर्थ बताता द्रोह भरे यीवन का 
में नम्नवासना की गीता उच्छु खल ।|?3 
अस्तु, प्रज्ज्वलित प्रिपासा! और 'नम्मनवासना? वी पृष्ठभूमि में “अंचल” नारी के 
बीन-संबंध के अतिरिक्त कोई अन्य सामालिक संबंध स्थापित नहीं कर पाये हैं। उनकी 
कल्पना में नारी एक ओर तो उनकी पुरुष की-- तृप्ण की उत्तेजना ओर बासनापृति का 
8ाधन है और दूसरी ओर अपने निजी रूप में स्वतः बासनादीप्त ४। हम आगे दोनों 
फ््तों की देखेंगे । 
जब प्रकृति में बोबन का विज्ञास मुखरगिति हे। उठन 
में स्री के ग्रभाव की भावना प्रस्वर प्यास को जाइत कर 


श> 


बे कबि के एकाकी है 
। यह 


हद 
| प्यार की तृथ्णा 


४८8 


न कल 


रामेश्वर शुद्ध “अंचल ?--अपराजिता 5 प्रवेश, 
"रामेश्वर शुरू “अ्ंचल?-- मधूलिका : आरम्भ, 
उम्रघूलिक)  उच्दवास; तथा--- 

में नवयुग को हलचल लाया मस्ती लाया, यौवन लाया 

मेरा प्वाला सा बच्षस्थल उन्माद भरा उच्छःजल 

फिसफकी सूतदु पराप्दनि का पहल में दुदिन का गायक धआाया । 

(अपराजिता : मलक, घर ८६५ 

अडउघर नीप हाजादुजों में स्वर्ण मेघ घिर आये 

इधर नोट में नग्नन्माः 

प्‌ 


नबी 


हट 


री रा पन्ती भग्माये 


देसुध-सा टन्मत्त-सा 
ख्व्प्यिस्प हे दे टाइहास्सिम्द 


सय यह शिरयंणित प्रादी 


ट 2 44९ 


हद का प्यासा | 
६ मधुछिडा : नुप्णा, 7० ४ ) 
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थौबनातप से भंकृत है |! “अचल” का अपाबन प्रेस! सोदर्य का दास है ।" फलतः 
नारी का एक पल का दर्शन, एक ज्षणिक नेकटय, एक यूनी-सी दृष्टि, एक पगध्वनि, 
स्र्श का लघुगीत कबि के अंगों में विकट ज्वाला जाय्रत कर देता है; स्त्री की वेणीमात्र 
कबि को प्रमत्त बनाने के लिए प्रचुर उत्ते जना है :-- 
४ (ज्यों सधप मदिरा को लख हो जाते हैं मतवाले , 
चैसे आज सरस वेणी पर पागल हूँ में बले |!” * 

यद्यवि कवि स्वयं यह नहीं जानता कि इन योवन की पर्यों को देख कर उसके तृष्णा से 
बेसुध प्राण क्यो उन्‍्मन हो जाते हैं; किन्तु इतना निश्चित है कि “रूप निशा में विसुध 
पड़ी! “शीतल विद्य त-सी ज्वलंत सौंदयंमयी सुकुमारी” क्बि को अ्तृम लालसा से उद- 
श्रान्त कर देती है और उसके हृदय में प्रखर दुर्दाव अंतर्विपासा भर कर हक जलती है । 
एक तो कवि यो ही “अनियंत्रित सत्ता से लथपथ ध्यानी”? है और जब स्मृति पट +र 
कुसुम परी छा जाती है तब तो बह धू-धू कर जल उठता है! नारी से उसका संत्रंत्र 
इतना ही है :-- 


*मंकृत है आतुर वत्तस्थल, हैं कितना तप यौचन में 

में तुमको कितना प्यार करूँ कितनी तृष्णा मेरे मन में । 

| ( वही : अंत्तगीत, ए० २ ) 

*दास है सोंदय का यह प्र म मेरा तो अ्रपावन | ( वही, प० १२ ) 
3एक पत्ञ ही के दरस में जग उठी तृष्णा अंधर में 

एक पल की ही निकटता लाजसा उमड़ी प्रलय- सी, 

एक सूनी-सी नजर उफना 3टी ज्वाला हृदय की, 

एक पगध्वनि ने मुभे उन्मत्त रूपाकुल बनाया-- 

स्पर्श के लघुगीत ने कितना अनल मंडल्न सजाया, 

गीत की सागर, तुम्दारा स्वप्न सा मधु स्पश नारी | 

जल रहा परितप्त श्रगों में पिपामाकुल पुजारी 

है तृपा कितनी विपुल, कितन। बनूँगा अब विकल में !? 

एक पल ही के दुरस में जग उडी तृष्णा अतल में । ( घही, ए० ५ ) 
डबही : वेणीं, ए० १९. 
“किस तृष्णे। से वेखुध हो करते प्रार्णो के अ्ज्ञि गुंजन 

क्यो इन यौवन की १रियों को लख हो जाते हैं उन्त्न._ ( बही--?१! ए० ६ ) 

'पर आह न पूछी जब उनकों सुधि आती 

वह मधु ज्वाला मालंच जलाती झाती 

सच कहता हूँ में घू घू कर जल्न उठता 

धब हुलती उर से इुसुम परी छा जाती” ( वह्दो उच्चुवास, ए० ४५ ) 


प्रगतियुग में मनोविश्लेषणवादी तथा क्षयी रोमांसवादी नारी-भावना ] २३३ 


(मं रूप शशी लावण्य पुष्प पु्जोंकफी 
में चिर मद्प सा देखो फिर मदमाता ।//* 
इस प्रकार नारी का रूप अंचल की “सीमाहीन प्रिपासा? का उद्दयीपक है ।* अंचल उम्त 
को केवल रूप उपभोग के दृष्टिकोण से देखते हैं ।१ नारी उनकी दृष्टि के सम्मुख “नग्न 
मुखर मधुघारा” के रूप में आती है, अघरों की मदिरा दान करने वाले साकी० के रूप 
में झ्रातो है । वह सारी से अधरों में महासागर भर कर उसकी उफनाती हुई प्यास को 
शान्त करने की ही प्रार्थना कर सके ई | अंचल की इस तृप्तिह्दीन पिपासा में योबन 
का आग्रह विशेष हे, इसलिए वे भविष्य से भयभीत आज? के दी प्र मी हैँ; ( इस भावना 
ने कवि को और भी अधीर बना दिया है और वह नारी को बड़े प्रयत्ञ से मनाता 
हुआ दिखाई पड़ता है ;-- 
“पल्ष भर का सकोच न पूछी क्रितना वेदनमय सजनी। 
गंध भंध दक्षिण बतास से बनी मजरी यह रजनी । 


नः दा न 
यह मुहूर्त शुभ पर्व पढ़ा है इसे मना लें श्राज सखी । 
तथ सरि की कैसी लाज सखी ॥7% 
इस भावना की वीमत्सता की चरम सीमा बहाँ देखी जाती है जहाँ कवि निरंकुश 
सावना के प्रवाद्‌ में मातृत्व की भी उपेक्षा कर बठता है ।* कवि नारी से “खुली दगर 


व] 


| बह्दी, 
कौन सलोनी परी झुम्े कर देवी दे पावल-सा 
कोन अनगवती रग रग में भरती प्रचल पिपासा ( यही : आस्मप्रखय ) 
3तुम मेरी बस, विश्व विमोहन यद्द सौंदर्य तुम्दारा, 
पी पी मोदइ छुद्ा में ज्ञाता तुस मेरो भू बतारा” ( वही : में तो सदा तुस्दारा ) 
ध्मघूलिका : मेरे मोलें साकी । 
श्भर लो झाज महासागर अधघरों में क्रो सपनों वाली 
उफनानी टू प्यास ने जाने कब से मेरों मतवाली ( धपराजिता, एु० ५२ ) 
छाज्ञ श्याम के दोर चले अब. कल वी घभिलापा कैरी । 
फल झायेगा यद एया निरचय, यह कल को आशा फैसो ॥| 
(मधू लेका : सो, प्र० ८४, तथा 
धनि्मल्त .....-मदमरी जयानो ( यदी; रूपयदी, प्रू० ७) 
अमपू छिएा + सग्री पृ८ र४ 
द्याज्ष निरंस्ण गम शेक्ष में यहां शसन की तो देखा 
साना कर्दि प्रद्ेश में शर्मा पर मुह ग्रह अभज्येशा 
(ऋषपराशिता ; मुट्ठत, पृ ४०) 


्ः 


+ 2 
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पर पी की मर्म पुकार? करने को कहता है, &ंगार न संभाल कर मग में अधनम लहरने 
को कहता है, घोर तविश के दिन में रूप लुटाने को कह्दता है ।* 

“किरण वेला',“करील” और “लाल चूनर” में समाजवाद की ओर भकुकाव दिखा 
कर अंचल ने वासनापूर्ण नारी भावना को पर्वत करने का प्रयक्ष ककया है। यह 
प्रयत्ष केवल प्रयत्न है, मूनतः कवि में विशेष अतर नहीं दिखाई पड़ता | कवि विवश-सा 
स्वयं स्वीकार करता है :-- 

“किसी के रूप की आसक्ति जीवन से नहीं जाती।?* 

“किरण वेला” में भी कवि ने नारी को देख कर अ्रगों में गहन व्यथा का अनुभव किया 
है, 3 ओर “लाज्चूनर” में भो उसे ''रूप की एक मोह खान? कहा दे | अंचन जब 
शोपण के बीच पली भजदूरिन या मिखारिन को देखते हैं तो नाश के जननी रूप के प्रति 
घुणा ही प्रकट करते हैं, उसकी वेडोल आकृति उन्हें मद्री लगती है," “क्योकि उन्मुक्त 
रोमांस की कल्पना की नारी सदे 4 अप्सरा जैसी सुन्दरी और योवन मदमानी होती है |” 

यहीं पर हम नारी मावना के दूमरे पक्षु--नारी पतक्ष-पर पहुँच जाते हैं। कवि ने 
अपने दृष्टिकोण से हो प्रेरित होकर नारी को भो तीव्र वातनामयी के रूप में देगा है | वह 
भी शूत्य मंदिर की पिपासिन पुजारिन के रूप में अबतरित होती है, योवन की निप्फलता 
के ब्राद “वन्या नम्म तृष्णा-सी विकल”? दृष्टिगोचर होती है |* “मनुद्वार” में वह चंचल 
और कामातुर दिखाई पड़ती है |? उसकी तृष्णा स्वयं कवि की तृष्णा के समान तृम्तिहीन 
दिखाई पड़ती है । फल यह होता है कि वह सोचती है-- 


)चही, छ० ४०--४ ३. 
“लालचूनर--मनुद्दार, प० १०. 
39 सके जीवन के तरु की तुम निस्संगिनि रंगरेली 
इस श्भाव पूजक की पलके' भरने चलों अकेली 
भौर श्रवश श्रगों में कैसी गहन व्यथा भर आती 
जग में श्रंन्‍द्दीय अनियम में केवल, प्यास न जाती 
(किरणवेला ; पुकार, ए० २६) 
“लालचूनर--तुम ! छ० ४५--६- 
१ क, पेट में भरा एक दूसरा सांस पिंड हड्डियों का विचोड़ 
(किरणवेल्ा : दानव, ए० ६३) 
ख. उलटा 2 गा है अ्रति पीड़क कुकावन 
काल का कठोर अत्याचार इसकी कमर में । 
(किरणवेला ; दानव, ए० ६९) 
*$झपराजिता-- अंत्तर्गीत, ए० ६७. 
*सधूलिका । 


प्रगतियुग में मनोविश्लैपणवादी तथा क्षय रोमांसवादी नारीौ-्भावना |]. २६५ 


“श्राज्ञ सोहाग हऊे में किसका लुट्ट किपका यौवन 
किस परदेशाी को बंदी कर सफल करू यह बेदुन? * 
आगे चल कर जब कवि का ध्यान समात्र की बथाथ्थेताओं पर आक्ृष्ट हो गया है वहाँ 
भी कवि ने वासनीन्मद रूस की उपस्थित किया है ।* वहाँ कंबरि की इच्छा की तृप्ति तो है 
से किन्तु साथ में एक गद्दरा सामाजिक व्यंग भी है जो पृववर्तो उद्धरणों में नहों है | 
इस प्रकार अंचल ने नारी के साथ अनियंत्रित निब घ और उद्दाम यौन संबंध का 
आदर्श रखा है। बह कबि के किसी अन्य कार्य में सहयोग देती नहीं दीखती। नारी 
योनि मात्र | बह पुरुष वासना की उत्तेजना और वासना की पूर्ति का साधन है। स्वयं 
में भी वह बासना पृर्ण है। उसका कोई सामाजिक व्यक्तित्व नहीं है। ग्रायः नारी का 
शरीर पत्न ही कब्रि के मस्तिप्क | है| बह चादता है कि नारी उसकी वासना के 
महते हुए सम॒द्र में छाट-सी नोका की माँति उछलती फिरे । बह उसके सॉदिय पर अपने 
मन के भावों की तरंगों से श्रविराम आबात ऋरता रहे। बद्ो कारण है कि आगे चल कर 
अंचल की नारी भावना में एक प्रतिक्रिया हुई हे, जो ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक है । 
नारी के मादक, मोदक आर आकपक रूत का वर्णन करते करते बह उसमें भ्रमात्मकता 
ओर छलपूर्णता भी देखने लगता दे | उस्ते सुन्दर तथा दिया को जोत-सी मानते हुए 
भी वह कहता है : 
“क्िन्त नारी, सिफ नारों हो तुम्हें म॑ जानता हूँ, 


तुम प्रथय को हो खेलादहिन म॑ तम्दें पदचानता हूं। 
रे ३ 


०! 


>प 
तुम बही दो गा जगाती जो दृदय की कोपनों को, 
जनता हैँ में तुम्दारे इन नशीले चोचलों को ॥?3 
शब बह सारी के ओंसुओं में छव, उनके परम भे प्रयेचता, पुरेप को आक्रपित करने में 


उसकी शक्तियों का प्रयोग देव कर कद होता है। अ्त्र उस नारो पर प्िश्वात नहीं है, 





उम्रघूलिका :  झआाज् त्तो”......; 
देपिए --किरण पघेला -- तुम्हें न जाने दूंगी! ए० ६४, 
सकल | फल को कल से हे 


३. 


पर मे झात ने जाने दगी । 
सोद रहो कपी सादकता 
झान ततद हर लगा । 
र् श्र *र् 
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वह नारी को बंधनों की पिटारी के रूप में पाता है| किन्तु जो स्वयं कबि की ही “प्यास का 
प्रतित्रिब बन कर रह गई” है वह क्रिस प्रकार नवयुग का संदेश दे सकेगी। नारी के 
५तशीले चोचलो” का वर्णन करता हुआ कबि अपनी ही नारी-मावना की दुर्बलता को 
अनावृत कर रहा है । 

(ग) वृतीय प्रकार की भावना में कवि पुरुष के ही नहीं नारी के भी इण्टिकोण से 
नारी के मनोविज्ञान को परखता है। यह संतुलित यथार्थवादी दृष्टिकोण हम अजश्ञय में 
पाते है। अज्ञ य नवीन मनोविश्लेपण-वरिजान से कितने अ्रविक प्रभावित हैं यह तो उनके 
उपन्यास “शेखर एक जीवनी” से ही स्पष्ट है। “चिन्ता” काब्य में भी उनका “उदिष्ट 
यही रहा है कि क्षेत्र विशेष में मानत्र के अंतर्भावों का यथासंभव स्वाभाविक और निराडंबर 
प्रतिचित्रण कर दिया जाय |” चिन्ता की भूमिका में उन्होंने अपना दृष्टिकोग्य स्पष्ट क्रिया 
है - “पुरुष और स्त्री का संबन्ध पति और पत्नी का नहीं, चिरन्‍्तन पुरुष और चिरनन्‍्तन 
स्रीका सम्बन्ध, अनिर्वायतः एक गतिशल ( टाइनैमिक ) संबन्ध है ।...... »«-पुरुष 
ओर स्त्री की परस्पर अवस्थिति एक कर्षण की अवस्था है। वह शक्ति झ्ाकर्षणु का रूप 
ले ले अथवा बिकर्षण का, अ्रथवा आकर्षण विकर्षण की विभिन्न प्रवृत्तियों के सन्तुनन 
द्वारा एक ऐसी अवस्था प्राप्त करले, जिसमें वाह्मरू4 से कोई गति प्रेरणा नहीं है, किन्तु 
किसी न क्रिसी प्रकार आंतरिक खिंचाव बना रहना अनिवार्य है। नाटकीय भापा में हम 
इसे पुरुष और स्री का चिरंतन संघपे कद सकते है |”? इससे स्पष्ट है कि कवि का नारी 
सम्बन्धी दृष्टिकोण मनोविज्ञान के सिद्धान्तो को लेकर निरित है। कवि अपना व्यक्तिगत 
निर्णय देने में विश्वास नहीं कनता है। नारी की जो सहज प्रवृत्तियाँ है, वे अच्छी है 
या बुरो, उनसे थुक्त नारी सत्‌ हैँ या असत्‌ पूजापात्र हे या घुणास्यद यह कबि नहीं 
स्पप्ट करता है। पुरुष के संपक में उसका क्या स्वरूण है इसे भी भाँति अभिव्यक्ति 
करता है | 

“चिन्ता” में नारी सम्बन्धा दो कोण दिखाई पड़ते हैँ: एक तो पुरुष की नारी 
संबधी विचारधारा जो उसकी प्र रणाओ ओर आकांक्षाओं से निश्चित हुई है।यह 
पुस्तक के प्रथम भाग “विश्वप्रिया” में मिलती है। और दूसरी स्कष्यं नारी की निजी 
भावधाराएं जो उसके स्वभाव को सामने लाती हँ--यह पुस्तक के द्वितीय भाग 
“एकायन? में प्राप्त है । 

“विश्वप्रिया” की भावनायें वर्तमान युगीय कवियों की भावना से बहुत मिलती 
जुलतीं हैं; ऐसा प्रतीत होता है कि यह 'पुरुष' आधुनिक कवियो का मनोनिश्लेषण है। 

अस्तु, पुरुप सामामिक व्यवधानों के कारण सहचरी स्त्री के भ. भांति समीप नहीं 
पहुँच पाता, किन्तु उसके हृदय में जिज्ञासा है, भूख है। उसका एकाकी रिक्त अंतर इस 
झयरिचित की प्यार करना चाहता है, किन्तु उसके प्यार में अपनाव नही, दान है | वह 
प्यार का बंधन रूप नही बनाना चाहता क्योक :-- 


झज्ञ य--चिता ; भूमिका, घु० ४६ 


प्रगतियुग मैं मनोविश्लेपणवादी तय ज्षवीरीमांसवादी नारी भावना | २१७ 


“ज्रंस्सी प्रिय का तो संबंध 
स्वयं दे अपना विच्छेदी- 
भरी हुई अंजलि में हूँ तुम 
विश्व देवता को वेदी ।” हु 
स्वष्निल जाम्रति में जब वह नारी की ओर आकृष्य हो जाता है ती नारी को अबला असहाय 
समझ कर अपना कर बढ़ा देता है| | वह अपने सामर्थ्य दर्ष से उन्मत्त रहता हू किन्तु 
नारी की दीप्ति, रूप और सम्मोहन के आगे वह हृतसंध् और नतशिर दो जाता है | तभी 
उसे अनुभव होता दे । 
#मुझको बांधे ये कैसे अ्रस्टृश्य किन्तु रद बंधन * 
'उसे आएचये होता है कि ४-८ 
उरी श्रांखों में क्या मद है जिसको पौने श्राता हँ 
जिसको पीकर प्रणय पाश में तेरे में बच जाता हैं 
तेरे डर में क्‍या सुवर्ण है जिसको लेने आता 7 
जिसको लेते हृदय द्वार की राह भुल्ल में ज्ताहे 
देरी काया में क्‍या शुण हे निसका लखने झाता हूँ 
जिसको छख्त कर तेरे श्रागे हाथ जोड़ रह जद्ता हूं ४ 
आकपण और श्रर्काक्षा ताव्रतर दोती जाती है, उसे प्रतीत होता दे कि यह प्रणय ब्यापार 
जीवन की सीमाओं के परे एै, नारी उसकी अनंत प्रशयिनी दे । नारी अपना रस दिखाकर 
उसे आ्राकर्पित करती है, किन्तु आप्राप्य निधि बनो रहती दे | इस प्रकार पुरुष जन्म जन्मा- 
न्तर की अपूर्ण तृष्णा दे और नारी उसकी असंभव पूर्ति । नारी पुरुष के अंतर की दुजयता 
क्षीर अ्मभिमान को नत करने में. समर्थ है, पुरुष उसके सम्मुस्त ठीन बाचक की भांति रह 
जाता है ।४ पुरुष नारी की उपासना में तल्‍्लीन होता दे. उसे देवी रूप में पुझारता श्रप 
और बरदान की शआ्राकांजा करता दे :-7 
“घुपुख्ि सुझको शक्ति दे बरदान तेरा सद सके में पं 
किन्तु यह पुरुष दे ; उसकी प्तनी हुई शिगएँ इससे कही अधिक रमाइक अनुभूति कं 
इच्छुक दे । उसकी झेनना की इसमे की अधिक अ्रशान्तिमय ऊपद्रव की श्रायश्यकसा £।” 
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5 
अदध्िता : विश्व प्रिया, ४० 4६६ *ै- 
ज्सने सहता यह जाना व्‌. ू झपला धसदाया। 
सैरी सदापता के दुठ अपने को तत्पर पाया ६ (पदों, ए्० २०, ४) 
ट्बह्दी, ६० ९९, ६- 
डबही, ए० २१ैरर) ६० 
>हट्टी, प० ३२२३) 372. 
धब्दी , (० ३२६, "5 
*शहं।, (९ ४०) २%- 
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वह आत्माभिमानी है। वह जानता है कि जो वस्तु प्रारंभ हुई है उसक्रा अंत भी होगा, 
और बह यह भी जानता है कि नारी “वह तेजोराशि वह ज्योतिर्माला” है, जो अप्राप्य है 
उसे अपने नीड़ से दूर ले जाने वाला किन्तु कभी न प्राप्त होने वाला आकर्षण है | उसका 
अभिमान जाग्रत होकर कह उठता है : 
“दूर रहने की हृदय में ठानती क्या हो | 
तुम पुरुष की वासना को जानती क्या हो | 
मत हँसों नारी, मुझे अपना वशीक्ृषत जान । 
चोड़ दूंगा में तुम्हारा आज यह श्रिसान ।? 

इस अपनी शक्ति को बांधने में वद तलर होता है | किन्तु वह देखता है कि नारी वह 
तितली है जो सुंदर है, किन्तु चंचल और अस्थिर है, “जिसकी रसना एक ही रस के पान: 
से तृप्त नहीं होती” “जिसके लिए एक व्रत अमसंमव है| किन्तु पुरुष भी अभिमानी है। 
बह समभता है कि वह स्वयं ही नारी के जीवन का सूथ है, नारी उसकी रोशनी में इठलाती 
फिरती है | पुरुष का नारो के प्रति प्रेम सामर्थपूरण दया भाव मात्र है, इसलिए बह नारी 
के उल्लसित स्वतंत्र रूप से स्नेह नहीं करता वरन्‌ उस दीन दुःखी ओर तिरस्कृत रूय में 
देखना चाहता है | नारी से प्यार करता हुआ वह अपने अर स्तत्व को प्यार करता है ।* 
अब वह जानता है कि नारी देवी नहीं है, और पुरुष उसका आराबक नहीं है। दोनों 
निरीह पथिक हैं जो काल चक्र से गतिशील हैं | फिर भी पुरुष नार में एक ऐसा तत्व पाता 
है, क्र और कठोर तत्व, जिससे वह घृणा करता है | वह उसे “निर्दव लालसाथ्ों 
की एक संहत राशि” कहता है। अथ्रव वह सानो सत्य पर पहुँच गया है। अब वह जान 
पाता है कि “मैं तुम्हारी वलि हूँ ।” पुरुष और नारी “दोनो एक दूसरे के आरखेठ हैं और 
अनिवार्य, अटल मनोनियोग से एक दू+रे का पीछा कर रहे हैं ।?३ प्रेम का खोखलापन 
उसे स्पप्ट हो जाता है ।* बह अब जान पाता है कि उभने वजच्न खंड के सम्मुख मस्तक 
कुकाया था," आज नारी उसके जिए पूंजोभूता तड़पन है, “पुप्पवृन्त तुल्य रम्य लौह- 
अंखला” है | इस निराशा और आघात के वाद वह चाहता है कि नारी उसके जीवन में 
से चली जाय । किन्तु एकाकीपन के कारण दूसरे ही क्षण पछताता है :-- 

"वही, ए० ४७, ३४. 

"तेरी विरह जलन के पीछे सोई थी जो मेरी छाया, 

श्राइ उसी की लेकर मेंने अपना आप भुल्लाया, 
अपने से अपना था प्रणय मिलन 
किया था किसका मेंने घुम्बन, 
(वही, ए० +१, ४०) 

उबही, ए० ५४, ४४, ३. 

वही, एछ० ५६, ४८, 

रही, ए० ५७, १०, १. 
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धवाहर रूद चला में थ्ाया अ्रद्र जाना धोखा था खाया। 
अब, जब एक शअ्रप्तीम रिक्तता प्राण के मदिर में खदकी ।??* 
फिर भी इस असफलता के बाद भी पृरुप के छदय में एक शून्वतता छा जाती है, वह 
निर्विकार ओर निलिप्त हो जाता है ।* 
क्रिस्तु प्रकृति में मधुमास लोड आया “तरुपर कुहुक उठी 
अनजाने नारी का स्नेह दान पाकर पुरुष क्ृतार्थ हो उठता है :-- 
“छोड़ने भव को चला था लोट घर परिणीत आया |” * 
और नारी के संपर्क से उसमें पुनः परिवर्तन होता है; उसके जीवन में पुनः सरसता छा 
जाती है ;--- 
“यह तुम्हारा स्पर्श था संजीवनी में पा गया हैँ-- 
असह प्राणान्मेप से ब्याकुत्न हुई यह जी काया 
होठ सखे थे, तभी था घुमइता शवसाद मन में, 
पर तुम्हारे परस ने प्रिय, भर दिया आहलाद मन में | 
व्मिथ्मिने में धुओं जो दीप मेरा दे रहा था 
उमड़ उसके दापत डर में स्नेह्त पाराचार शआाया। 
में श्रनाथ भटक रहा हूँ किन्तु श्राज सनाथ अया।४ 
किन्तु प्रणय के कोहरे में छिपी ६ नारी की वटोस्ता। बह निर्मक द्वोकर पुरुष की अब- 
ट्रैलना करतो है। बह इतनी प्रभावशालिनी दे कि पुरुष को पीड़ित कर सकती टै, और 
पुरुष उसे “वह बृगामया? पाॉनिमा कहता € | कनन्‍्तु प्प उसके प 
है, और पुराना दे उप्त रूप और जीवन के प्रत्ति पुदप का आकर्षण ।” नारी पृरुष के 


ख बे 
झोर सहसा 


>> ' 


पंंकुलि 


वही, ए० ६१, ४३५ 

उन्हीं कांपता है अत्र प्ंतर। 
नहीं कसकती शव शअवदेला, नहीं स्शलता मौन निरंतर । 
तुझसे मां ख मिलाता हूं अ्रव तो भी नहों' हलसता है उर। 
किन्तु साथ ही कभी राग की देग नहीं घयाना हैं आनर । 
नही चाहता छा परिद्रय तेरे पर कुद्ध फ्रधिकार दिखाना। 
नहीं चाहता नेरा होना, यह प्रतिदान दया का पाना । 
देग तुसे पर, पर प्रस छी प्रसित्रिया से फ्रीकर विचलटित। 
नही फराी सा रक जाता हूं पीड़ा से अब शोछर स्तंमित | 


लत हु 
(यहा, पृू० ८5०, ७१) 
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“जीवन आकाश में मेंडराता हुआ एक छोटा-सा मेत्र पुज हे? | वह सुख का साधन है | 
किन्तु धीरे-धीरे पुरुप की विचारधारा सात्विक होती जाती है, लालसाएं स्थिर 
होती हैं, ओर तब वह नारी के सत्य स्वरूप को देखता है। अब बह नारी को “उर की 
आलोक किरण” के रूप में पहचानता है, जो उसे वासना के गति में गिरने से बचाती 
रही है ।" अब वह जानता है कि नारी के अनेक रूप हैं, जिनकी उपासना जगत्‌ करता 
है किन्तु जो वास्तविक रूप है, अस्तित्व का सार है, उसे कोई देखता या जानता नहीं | 
“जो तुम्हारे उस रूप को पहचान सकता है, उसके तुम सम्पूर्णतः वश हो जाओगी । जो 
तुम्हारे उस नाम का उच्चारण कर सकता है, वह तुम्हारा सखा, पति, राजा, देवता और 
ईश्वर है ।”* इसीलिये पुरुष अंत में यहा कद पाता है :-- 
“इस श्रपूर्ण जग में कब किसने प्रिय, तेरा रहस्य पहचाना ।? 3 
नारी पुरुष की दृष्टि में चाहे जो कुछ भी रही हो, उसका निजी रूप तो “एका- 
यन”--एक ही मार्ग, एक ही आासक्ति में ही मुखरित होता है| पुरुष की दृष्टि में तथा 
नारी के वास्तविक रूप में बहुत अंतर है। साथ ही पुरुष ओर नारी में प्रेम संबंधी 
दृष्टिकोण में भेद है। नारी निप्किय है, उसके पास एक ही द्वार है। उस द्वार को पुरुष 
खटखटाता है | नारी अतिथि पुरुष का स्वागत करती है और उसे बंदी बना कर रखना 
चाहती है, किन्तु स्वतत्र पुरुष मुक्त 'क्षी की भांति उड़ जाता है, और नारी रह जाती है 
अपनी स्मृतियाँ, व्यथायें और अनंत उपासना लिए हुए । 
नारी में जब प्रेम जाग्मत होता है तो पूजा के रूप में और वह अनजान (अ्रननो- 
टिस्ड) रूप से ही अपना अ्रत्यदान करना चाहती हे।* उसके आत्म-समपंण में दंभ 
नहीं है और प्रम को अनुभूति पृण है | उसके जीवन में प्रेम की अ्रनुभूति है सबसे 
अधिक मूल्यवान है । उसे अपने सुदीर्ध जीवन में प्रणय संयोग की दो घटनाओं प्रथम 
मिलन और परस्पर आत्म समर्पण के अतिरिक्त कुछ भो याद नहीं रहता |" उसके 
१बही, ए० 6८, ध८, 
रघहीं, ए० ९९, ६९, २. 
3चही, एु० १००, १००, 
*ध्यान मत दो तम मेरी शोर न पूछी क्‍या ज्ञाईं हूं साथ । 
गान से भरा हुश्रा यह हृदय अध्य को चिर सत्पर ये हाथ | (० १११, ७ ) 
(मेरे इस लबे जीवन में ६ 
दो स्छतियां हैं, प्राण तुम्हारी : 
उनसे पहले, उनसे शागे 
एक निविड्ट रजनी है सारी 
--एक जय कि पहले पहले दी 
सहसा चॉक मुझे लखते हीं 
मानो शुझ कर मानो जल कर 
झपने दी में सिमट संभल कर 
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आत्म समपण में कहीं रिवतर स्थान नहीं रहता ; वह अपनी यति, अपनी ज्ञमतायें, अपना 
विश्वास; हृदय की तृप्णा, अपना अभिमान, और अपने को भी प्रिय के चरणों में समर्पित 
कर देती है ।* साथ हो उसे प्रतिदान की आकांज्षा नहीं, “मेंद का साफल्य उसे दे देने 
में ही है, उसको स्वीकृति में नहीं |”? पुरुष अपनी विजय लालसा में यदि नारी की भेंट 
की ठुकराता है तो उसे ज्ञोम स्पश नहीं करता ।९ नारी जानती है, या अपने पृणु प्रेम के 
कारण स्वीकार करती है, कि उसके गीतों का भाव जगाने वाला, उसकी गति का संचा- 
लक, उसकी वीणा में सजीवन ध्वनि उपन्ञाने बाला पुरुष है। इतना ही नहीं :--- 
“तुहिन चिन्दु में किन्तु किरण तू 
उसको चमकाने चाली--- 
भें प्ररण तू जीवनदाता 
में प्रतिमा, निर्माता तू।?3 
उम्तकी प्रणय-कल्पना थ॒गों की सीमाश्रों में जाती है, ओर अनंत आराधना में लग होती 
है ।* उसके प्रेम म॑ एक निष्ठा है, उसकी हृदय पारिधि में प्रिय का अठल आसन है| 
उसके प्र से म॑ ववक्तिक पार्थक्त के लुम दाने की आकन्ना है,” जिसे पुरुष ने असंभव पाया 
था | नारी में कल्पना की तीमता दे और इतलिए वह सोचती है :-- 
(क्यों व दमारा प्रणय रहेगा स्वप्निल 
छायाओ्ों का शुतक्र चिरंतन दृषण ॥7 
चेंठ रहे थे तुम नीरच, नत सस्तक । 
में हां में, भी बोल नहीं पाई थी कब तक ! 
और दूसरी जब मेने कौशल से 
छिप छिपे श्रा निकट तुर्दारे, छलसे 
ये दो दाज््य सुने जाने किसके प्रति उच्चारित 
किन्तु जिन्हें सुन मेरा करो कण हुआ कंठकित पुलकित्त 


कैसा यह प्रेस घनेरा 7, ( चट्ठी, ४० १२०, ४१८ १० ) 


धंक नेर में सोने गा यंग युग बहती ही यहनोी 
छाधक घ्परों में शनगिन टिन यहा यात बस कटनी रहनी । 
( बढ़ी, ४० १३४, ६० ) 


जझ््य शमिय घ, खुस् मे शांसें सीधे 
3 
इस मो काम, धयष्िक पारदय मिटा झर । ( यही, ए० १३८, २६ ) 


प्य्ष्टंग, ७ मर, अब 
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समस्त नश्वरताओं को भुला कर, सदेहों को दूर कर वह केवल एक प्रेम प्रवाह की श्र जखता 
को देखती है, और उसी में परम सुख का अनुभव करती है, मिलन सुख के सम्मुख 
उसके हृदय में अमरत्व का आकर्षण बहुत ही कम रह जाता है|" उसमें एक संतोष की 
अवस्था है। उसकी दृष्टि में पुरुप-सत्री का प्रगय सम्बन्ध एक अवाध किन्तु अथक 
स्नेह से पूर्ण सा सखी भाव है, जिसमें परस्पर पूजा माव है, परस्पर आत्मार्पण है और 
अति नैकस्य है ।* उसमें प्र म पात्र को सुख ही देने की आकांज्ा है, व्यक्तिगत दुःख को 
सामने रखने का उत्साह नहीं है ;:-- 
“मेरी पोढ़ा मेरी हों है तुम्हें गीत ही में दूंगी, 
यदि असह्य हो, छुण भर चुप रह यति में उसे छिपा रू गी ।” 
पुरुष का निदंय आ्राधघात भी उसके प्र म का अंत करने में असमर्थ रहता है । मन आहत 
होकर भी रोप नहीं करता है :-- 
“तक सुझाता घूणा करू, पर यही भाव रहता है घेरे, 
तुम इस नयी सृष्टि के स्रष्टा ऋ, क्र, पर प्रणयणी मेरे ४ 
नारी पुरुष की सामथ्य, शारीरिक शक्ति की उपासना करती है। वह इतना ही चाहती है 
कि उत्त सामथ्य का अवलंब, ओर उसकी ग्मयद छाया पाले :-- 
“इंश्वर बन कर मत्र-शक्ति से छू दे मेरा भाल-- 
दानव होकर चूर चूर कर दे मेरा कंकाल-- 


)बही, ए० १२६-१३०, १८. 
रज्ले' तुम क्या ? बस सखी सखा ! 
तुम होश्रो जीवन के स्वामी, मुझसे पूजा पाओ्नो -- 
या मै ही होऊ देवी जिस पर तम अ्रध्ये चढ़ाशो, 
तुम रवि जिसको तुहिन बिन्दु-सी में मिटकर ही जानूँ 
या मैं दीपशिखा जिस पर तम जल कर जीवन पाओ, 
क्यों यह विनिमय जब दम दोनों ने श्रपना कुछ नहीं रखा । 
मैं तम क्‍या ! बस सखी खखा ! 
क्यों तम दूर रहो जैसे संध्या से संध्या-तारा 
में क्यों बद्धू अलग, जैसे वारिधि से अलग किनारा ? 
हमें बाँचने का साहस क्‍यों मघुर नियम भी पाए ? 
तुम अबाघ मै भी अ्रवाध हो अनथक स्नेह हमारा ! 
प्रिय प्र यसि रहकर किसने उसका सच्चा रूप लखा ! 
मैं तुम क्या ? बस सखी सखा । ( वही, ए० १३"-१३२, ३१ ) 
>बही, ४० १३३, ३३. 
“वही, ए० १३३, २३४. 
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मात्र पुरुष रह बोध भ्रुर्जों से मर्माहत कर ठाल ! 
मुझे सिखा दे सुनना केवल तेरा ही निर्देश-- 
तेरे श्रमयद्‌ु कर की छाया में करना उन्मेप, 
अपना रहना अपनेपन को देकर तेरा घेप ॥,”* 


केवल प्रेम नारी जीवन की निधि है जिसे लेकर उसे किसी अन्य वस्तु की आकांक्षा नहीं 
रह जाती | इस एक अकेली ज्योतिकिरणु स उसकी काया पुलक उटती हं, और राह की 


विन्न बाधाएँ नगण्य हो जाती है| उसके जीवन में प्रिय मिलन ६ी जब सब कुछ दे तो 
वियोग में भो वह यही कद्धतती है ;-- 
“आपश्रो प्रियतम, श्राश्नो प्रियतम ! 
पवन तरी है मेरा जीवन, 
तुम उसके सौरस नाविक बन, 
दसो दिशा छा जाया प्रियतम ।”+ 
नारी में स्वमहत्वस्थापन ( सेद्क एसशंन ) की मात्रा पुरुष से बहुत कम है। अपनी 
दुच्छता को स्वीकार करते हुए, उसे लज्जा नहीं द्वोती | फिर भी वद इतना जानती है कि 


पट 


वह अपने अस्तित्व के श्राग पुछप की शक्ति की ०रंक्षिका है। नारी का लद्धंब पुरप की 
ऊतित्व शक्ति का विकास करना दे 7 किन्तु नारी का जोबन अधिकांश पिरद्द पृण हूं | 


जब पएुरुप का प्यार उचाद दो जाता दे तो नारी का मानी संसार ही मप्ड है :-- 
#तम ने चारों झोर घेरा, 
उचट गया जब घप्यार त्तेरा। 
द्द्टा जीवन दीप मेरा 
कुचल दो इसको, धूल में मिला दो | 


किन्तु उसका आकाश प्रिय के प्रति नहीं दोता ( ऊँसा पुरुष का द्वोता है )। बह नीर्च, 
मीन पीड़ा की सदन करती द | उसमें सहन शक्ति दे, अपूर्त अमियोजन शक्ति £॥५ उसवेः 
हृदय का उत्ताप छिपा पट्टा रदता ईै-- मुक्त में भी उत्ताप £ै, सुझमे भी दीति £, में भी 
एक प्रस्तर ज्वाला हूँ । पर में सूती मा हूँ, इसलिए नियमित हैं तुम्दारी सदचरी हूँ, इसलिए 


(घटी, ५० २५०,६१) 
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तुम्हारी मुखापेक्षी हूँ, त॒म्द्ारी प्रणयिनी हूँ इसलिए तुम्हारे स्पश के आगे विनम्र और 
कोमल हूँ ।”१ उसके एकनिष्ठ प्रेम पर संसार की रौरवता भी अपना प्रभाव डालने में 
असमर्थ रहती है," किन्तु “इस सब उपासना ओर प्रम का अंतिम लक्ष्य पुरुष नहीं”; 
उस प्रेग बत के सम्यक्‌ उद्यापन को कामना में निरत मेरी उम्र शक्ति ही है ।” पुरुष ने 
प्रेत को नश्वर कहा था, किन्तु नारी उसे अ्नश्वर मानती है, ओर उसे दिव्य बनाने 
में प्रयल्शील रहती है | उसके प्रयत्न में आशा है, ओर उसकी भावना की चरम परिणति 
यही है :-- 
“आशा, मधुद्दार प्रणय का इससे आगे क्या गाऊ । 
आ्राशा के उठते स्वर पर में मौन, प्रःण, रह जाऊं ।'?३ 

इस प्रकार अश य ने पुरुप-प्रकृति ओर नारी-प्रकृति के अंतर की रूपरेखायें स्पष्ट 
करते हुए. अपना यथार्थवादी किन्तु पक्षपातहीन दकोण उपस्थित कर दिया है। “एकायन” 
में उन्होंने नारी का जो रूप उपस्थित किया है बह छायावादी कवियों को नारी से मिलता 
जुलता है। अज्ञ य ने मनोविश्लेपण विज्ञान द्वारा उपस्थित की गई नारी नरित्र की बीम- 
त्तताओं को सामने लाने का प्रयत्ञ नहीं किया है । 

चतुर्थ प्रकार की भावना प्रकृतिवादी उदासीन है | इस भावना के आधार-स्तंभ 
भगवतीचरण वर्मा हैं । नारी के प्रति निरपेत्ष (उदासीन) दृष्टिकोण के विचार से वर्मा जी 
अज्ञय के समकक्ष रखे जा सकते हैं | किन्तु अंतर यह है कि अज्ञ य की विचारधारा मनो- 
विज्ञान पर ग्राधारित है और वर्मा जी की प्रकृतिवबाद और परिव्थितिवाद पर । अजय 
मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर संतुलित दृष्य्कोण का निर्माण करते हैं, किन्तु वर्मा 
जी नारी-प्रकृति की नम्म यथार्थताओ को लेकर पारेस्थिति चक्रो में उनका उद्वादन करते 
हैं । वर्मा जी पाप पुएय, सत्‌ असत्‌ की परिभाषाओों को लेकर नहीं चलते । संसार के 
सबंध में कवि का दृष्टिकोण यह है : 

“भला बुरा कुछ नही यहों पर, यह केवल अनुमान ।?! ४ 

कवि की श्रटल धारणा है कि मनुष्य परिस्थितियों का अनिवार्य दास है, उसकी व्यक्तिगत 
इच्छायें कुछ भी करने में असमर्थ हैं," ओर “पतन ही है जीवन का सार” | कवि के मत 





वही, ए० १६०, ६६. 
रपर प्रियतम ! जिन प्राणों पर पड़ चुकी कभी भीं तेरी छाया 
उन्हें खींच लेने की शक्ति कहाँ से लावे उसकी माया । 
नीरव उर मंदिर में यह मन तेरा ध्यान किया करता है-- 
ययपि सदा रौरव जग का मेरा श्राह्मात किया करता दै | (वही, प्ृ० १६६, ७६) 
उबहीं, पृ० १६६, ८४० 
डभ्गवतीचरण वर्मा-मघुकण ४ संसार, ए० ५३. 
५टच्छाएं हैं प्रवल, किन्तु हैं श्रसफल सकल उपाय, 
भटकते हैं हम सब असहाय, 


प्रगतियुग में मनोविश्लेषणवादी तथा ज्यीरीमांसवादी नारी-मावना |. रछ५ 
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में उच्चाकांज्षायं ढोंग है और धर्म भ्रम तथा श्रप्राकृतिक भाव है |" उत्तान और पतन 


प्रकृति का अटल निवम मानकर कवि ने लिया है 
इस परिस्थिति में कवि नारी को सत्‌ असत्‌ की कसोदी पर नहीं कस सकता | यह 


कण बे 
दर 
नर 


कवि नारी के सतीत्व, पतित्रत, पवित्रता, एकनिप्ठ प्रेम श्रादि भावों पर तो ध्यान देता दी 
नहीं, साथ दी, मारी पुरुष के लिए अनिवार्य आकर्षण शक्ति है, तृश्णा उत्तेजक है, गत॑ 
में गिगने बाली है, वासना की साकार मूर्ति ह--इन भावनाओं को भी अवद्देलना करता 
है | उसकी दृष्टि में परिस्थितियां दी महत्व रखतो हैं, व्यक्तिगत गुण या कर्म नहीं | तारा? 
नामक गीतिनादय में कवि ने इस भावना का भलीमांति ग्रतिपादन किया है। 
तारा मदर्पि वृदस्पति की पत्नी है। उसके छदव में तवस्वा और साधना के प्रति 
आशंका उठती है, बद योचन का उपभोग चाहती है :-- 
इस उमंग के स्रोत की 
किस सुख की श्राशा से गति श्वरूद् है 3 
बह वृद्ध बृहस्पति के प्रति मक्ति भाव रख सकती हे किन्तु प्रेम नहीं; और उस्त :-- 
(चाह हं रस की पावन प्रेम की, 
उस्र चिस्मृति की, उस अनंत संगीत फो 
जिसमें निन ममत्व को सहसा भूल कर 
हो ज्ञाऊँ में मम, और कर दे मुम्े 
प्रयल प्रेरणा प्रथम प्रेम की प्रयाहित 
मादकता के विल्वृत्त तीत्र प्रवाह में ॥?४ 


इहरस्पनि प्रकृति का दमन करने का प्रवत्न करते हैं; संतार की अस्थिरता का जान कराते £ 





परिस्थितियों की विस्तृत परिधि, प्र रखाओों का है समुदाय, 
गिरे नीचे नीचे दिन रात, छणिक दें सारे सो उपाय, 

(मशुकण: न्रमहां की कम पर, एू० ७८) 
उच्च चार्कांछा का उच्देयास, 


टॉग है, यह दे आउंवर |? (वही: पणा, ४० १०१) 
तुथा[--- 

घम अम है अप्राहृतिक भाव, 

अंधविश्वास पूर्ण अविचार ! (वही, ए+ १०३) 


वडठने गिरते दी रहते हैं. राजा हो या रह । 

इझमिट ह ये दिपिना के अंक। 
(मधुकण : नृग्जदाों की कन्न पर, ए० ८७) 
वैश्नपुरुरा : सारा, पू० १८६७-१८०८: 


अहारा, (० १०४८, 
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वासना के दमन का उददेश देते हैं | किन्तु तारा का मनोबृत्ति प्र रित मस्तिष्क चिल्ला 
उठता है “कर्मक्षेत्र हे शुष्क, नक श्रम जाल है |?! 
दूसरी ओर बृहस्पति का तरुण जिज्नासु शिष्य चंद्रमा है | उसे भी बृहस्पति वाध्ना 
जे प्रकृति का अंश है, के दमन का उपदेश देते हैं, वासना की अभिशाप बताते हैं। 
किन्तु बृहस्पति के उपदेश युवती ताग और युवक चन्द्र की प्रकृति को कुंठित करने में 
असमर्थ रहते हूँ | युवती तारा चन्द्रमा को देखकर श्याकर्षित हुए बिना नहीं रहती और 
उसी प्रकार चंद्रमा | इस समय उनका गुरु पत्नो ओर शिष्य का संबंध कोई मूल्य नहीं 
रखता, वे रह जाते हँ मात्र नारी ओर नर | ताग को चंद्रता का माता! संबोधन अभिशाप 
प्रतीत होता है । वारा पर चंद्रमा के दर्शन से जो प्रभाव हुआ उसका विश्लेषण करने में 
वह स्वयं असमर्थ है [ चंद्रमा को वह अपना परिचय इस प्रकार देती है : -- 
“जही' जानतो हाय स्वयं मैं कौन हूं, में जग के विरोध की भाषा मौन हूँ। 
में समाज निप्तित समाज की दोप हूं, स्वयं घुला देने वाली में रोप हूं। 
न चः नौ 
विकसित थौवन की में दबी उमंग हूं। 
रूप राशि हूँ रूप राशि की चाह हूँ । 
उठे और मिट जाय वही रस रंगे हूं ॥!! 
चन्द्रमा के हृदय में तारा का सौंरय मीपण उथल-पुथल मचा देता है ओर बह उसे “मंका- 
बात भयानक क्रांति” के रूप में देखता हे | किन्तु कवि निष्पक्ष रूप से परिस्थितियों के 
विकात में संलग्न हैं। बृहस्पति के प्रस्थान के बाद चंद्रमा आश्रम-रक्ता का भार लिए हुए 
तारा से मिलने का संयोग पाता है। वह संगम अस्ताव करता है, और तारा कह 
उठती है :-- 
“्यदि है धर्म मार्ग पर ही करुणा व्यथा, 
तो फिर आशग्रा चले पतन को ही चरलें?* 
वृह्स्वति अवश्य चंद्रमा के साथ तारा को शाप देते हुए पतिता और दुराचारिणी कहते हैं 
किस्तु कवि तारा और चंद्रमा के ऋृत्य को प्रकृति के परिस्थिति सहयुक्त विकास के रूप में 
ही देखा है | इस घटना को लेकर कवि नारी के संत्रंध में अपना कोई फेसला नहीं देता । 
इस प्रकार दम देखते हैँ कि प्रगतियुग के कवि मनोविज्ञान तथा मनोविश्लेषण 
विज्ञान से, कभी अधिक कभी कम, प्रभावित रहे हैं | इस विज्ञान के प्रभाव से कुछ कवियों 
ने नारी की नम्न प्रकृति का दर्शन करके कुछ घुणात्मक भावना का निर्माण किया, कुछ ने 
उसमें परिष्कार करते हुए नारी को देखा, कुछ ने निरपेक्ष भाव से नारी चरित्र को उपस्थित 
कर दिया और कुछ ने अपनी वासनाओं की अभिव्यक्ति को स्वाभाविक मान कर नारी को 
शारीरिक भूख की तृप्ति का साधन बना लिया | इस प्रकार की विविधता इस बात की 
ि क कन् लत 
१बही, ए० १२०-१२१- 
श्चद्दी, पृ० १२४७६ 
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(तक है कि आधुनिक कवि का मस्तिष्क अस्थिर और अनिश्चित अपरुत में हे । वह 
अनेक प्रयोग कर रहा है, किंठ किसी एक निष्कप पर पह़ेचने में अपने को असमर्थ पा 
रह्य है । 


१ क्षयी रोमांसवादी नारी-भावना 


परिवर्तन युग में सामाजिक कुंठाओं जनित निराशा ने छायावादी कवियों को 
काल्यनिक सुख का खोजी, और अतीन्द्रिय सौन्दर्य का प्रेमी बना दिया था, और इस 
प्रवृत्ति ने गेमांसवादी नारी भावना के मध्य “प्र बसी” ओर “प्रणुयिनी” की सप्टि की थी । 
उस रोमांसवादी भावना का थ्ंत उस युग के साथ नहीं हुथ्ा, समाजवादी और क्रान्ति- 
वादी प्रवृत्तियाँ भी बहुत समय तक उसके प्रवाह को न रोक सकती । उसी धारा के मध्य जो 
नए. विकास इस युग ( प्रगतियुग ) में हुए उन पर हमे दृष्टिपात करना हू | 
इस युग के कुछ कवि नरेन्द्र, अंचल, बच्चन, निराशावाद जनित रोमांस के कबि 
हुं। इस युग का निराशावाद गतयुग के निराशाबाद से अधिक भीषण हं ओर अपने 
शवों में नियतियाद और भोगवाद को लेकर अधिक कद दो जाता है । बाह्य और आंतरिक 
असंतोप के कारण कवि की प्रवृत्तियाँ अंतमुंसखी हो गई हईं; कवि अपने कल्पना जगत में 
मुख की खोज करने लगा, अपने आदर्श का निर्माण देखने लगा। फलनः जिस प्रकार 


गतयुग में शोमांसवादी कवि ने प्रेवसी” झीर “प्रणुयिनी”? की मधुमयी कल्वसा करके 
मानसिक तठृत्रि लाभ की थी, उसी प्रकार इत घुग के रोमांसवादी कवि ने “परथ्िक प्रिया? 
ओर “मधुवाला” की सरस कल्पना द्वारा मुख ग्राप्ति का प्रयक्ष किया £। किन्तु दोनों युगों 
की रोमांसवादी नारी भावना की विभिन्नतायें स्पप्य हैं| गत सुर दि 


कर काब का भावना ापधिदा 
गका रोमसवादी कवि क्यमरत युवक £, उसकी 
पणगता के कारगा | और 


साथ ही वह अधिक मांसल भूमिपर है| गत यु के काय ने रातिकालान झातिशगारमय 


बासनाएगग, उाहात्मकता झुक नारी भावना ऊ# प्रांत विद्राट किया था झोर सारी के मायले 


तथ् 


यूद्म गौर स्वच्य भी तुशमस 
भावना में स्वास्थ्य के लक्षण कम ई, संभवतः निष्फलता की भी 


कई बा 


फ 


का विशेष ध्यान सारी छी छनव्ययदि श्र 


/ 


का दशान सुमंस्कृत रीति से किया था | 


हद 


शदिशिपरय से ऐेंट्रिकन्यासनसानहानिता स्या 


23०३० हा खाए '> ऋष की 2844 चर $ 9 के 
झदस से भद्वाए लिए हुए का हद आज 2 
ई(ऊुतर स ४५ था पा साया: झ्यमत पिला भेंट हमर शा से पछारा जिधा 3: 
प्रगधिनी रूव | की गए सत्टा। कायल नाता साकुछ ट्रेनन दइ मा का से गत किया था | 
4; सगे का सूयि, संभदतः सनोदिशन से प्रमादित है व्यानिरा मिल लता 
इस युग को काद, समददाः सनाविदान भसाशस कर या ब्यचागर इदुबलतावश, पार्ट 
. रह 2 २९७००: ग्यिट 2 हा 
दा गरम बन या है हि के साइज पिता ८ 7 अच्जुक कफ ८ है अत जन 
धधथिक साहटओली शु सदर अनुणद का। कडइिसानीववाः.। टं। खाट समभाता श झार पद 
अल्प क भावधागायों यो बना पर्न्य दोप नह की वन कनलति पे उतार 
मसंलागिड सादयवारिाट्वरा 5 पन्ष् दग्ग्य दंप सदा सानसा | सलता। या सार मी इिसर पर 
>.०.० जरफना आदि पर उप तासा ही | जम पा झतनिटिन्ग घहा गोमांस के पझा मे जाप 
स्घ्ल झा नस कर डे ४4 8८2) || शसाक टदपस,न्न, 5६ अकाल 52974 ४ फ् विदा क्र 
५, ७० +० >%५ ५०>क टटाओ इब्च्ड८ 2० पासग्ना के आपने पुर ८ िकडप्ार कप रा सदन 36 
ऋंभाए हे शुला पर शर्मा परपभा के पर का क.डादा कु: हदिस्मड बता हा | | 
2० 6 व व 2 न गन न 30% ४६४५८ 
02026: 0०227, 762 20::2 05 0708 5 
घरतु, बापा वामास से दो सं सकचियआा प्रज-5., छिखषिबाधया मे, सपुदानला। 
हु ३ न ऊ. ऋ है द्ं 
पद उनीड उनका हलक जज हप७+ कल 0 27 भेम्ता ये इटा$.. ट्ििडॉडिएल पर76 अनमपडडडी से ० सष्ट 
प्पम ८६ सदा थी 3२९८ (४५.६ 3 नबन्‍्ट्र हो डर द्ैिसांव छा खच्चन; का दे | प्रपिद 


श्ष्८ [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी-भावना 


प्रिया वह नारी है जो नियति के शाप से बेंधे चिर पशथ्चिक पुरुष की सध्याओं को साश्रय 
बना कर उसके हृदय की तृपा को अ्र-ने मधुदान से तृत्त कर देती है, ओर इस घटना से 
पूर्व उत्सुक कुमारी तथा उसके बाद चिर प्रोपितम्तिका बनी रहतो है। “आम गीतों में 
मानव जीवन के उन प्राथमिक्र चित्रों के दशन होते हैं जिनमें मनुम्य साधारणुतः श्रपनी 
लालसा, वासना, प्रेम, प्रणा, उल्जास-विपाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर 
नहीं उठा सका है ओर अपनी हृदय भावनाओं को प्रकट करने में शिष्टाचार के प्रतिबन्ध 
भी नहीं मानता है।” ग्रामगीतों में नारी ग्रायः विदेशगत प्रिय की विरहोत्क॑ठिता 
नवयोवना प्रिया के रूप में अवतरित होती है जो कभी भौरे, कमी मेब, कभी पत्रन आदि 
के द्वारा फागुन या पावस के आगमन की सूचना के साथ पूर्ण संदेश प्रिय को भेजती देखी 
जाती है। नरेन्द्र की “कामिनी” का भी उत्तराध में कुछ कुछ यही रूप है । 
अस्तु, पथिक प्रिया मिलन की लालसा लिए विहल प्रगल्म नायिका है और विरह 
की आकुल प्रोपितपतिका | जिस कामुकता और प्रगल्मता की कल्पना भी गतथुग के कवि 
अपनी नारी में नहीं करना चाहते थे उसके दर्शन इस युग के कवि ने पश्चिक प्रिया में 
किये हैं | चंचल यौवन के सार्थक उपयोग के संबंध में वह बहुत चिंतित दिखाई पड़ती 
है ।१ जब्र कवि स्वयं प्यासे यौवन में कल से विनिमय करने के पत्तष में नहीं है? तो उसकी 
नारी का यह रूप अस्वाभाविक नहीं | “विह । तन, पागल मन लेकर””३ बह प्रिया की 
आशा में प्रतीज्ञाकुल दिखाई पड़ती है, और मिलन रात्रि के प्राप्त होने पर अत्यन्त मुखर 
हो उठती है :-+ 
“बांध रेशमी डोरियों में में तुम्हें सब दिन 
रख गी पास, निश दिन पा, अपने पाप्त ४ 
मादक लालसाों की पूर्ति का साधन बटोद्दी को पाकर वह अत्यन्त चंचल और बासना- 
कुल द्वो उठती है :-- 
“ज्ञाच रहीं सागर की लहरें उष्ण रक्त से मेरे, 
डोल रहो उर में श्ररण्य की व्याकुलता अति घेरे । 





१डड़ न जाय यह चंचल यौवन ! 
छू दो श्रपने कोमल कर से सजग मंजरित हो तंद्विल तन, 
स्नेह परस से जाग पुलक दल पल भर को कस ले नवयोवन । 
(नरेन्द्र - कणफूल, पृ० ४०) तथा 
देखिए--अंचल-- किरण वेला : तुम्हें न जाने दूँगी, पु० ६५, 
श्श्राज करूँ क्यों कल से विनिमय ! 
कल जाने केसी होगी कल 
कल कैसी प्यासे यौवन में (नरेन्द्र-- कर्गफूल, पु० ८७) 
भ्वही, शनंत प्रतीक्ता, १० ११, 
उल्रेनू--कामिनी : अतिथि, २ ए० २४ 
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झ्राज़ जलेगी जब तक मेरे इस यौवन को ज्वाला । 
कुछुम सुकुल सा पूर्ण सुखातर अंधे हृदय मतवाला ॥7 * 
उसकी बासनायें पूर्ण तृप्ति चाइती हुई निद्रा के व्यवधान को भी सहन करने में अस- 
मर्थ हू |* 
किन्तु पुरुष, इन कवियों की दृष्टि में, अंततः बटोद्दी या पैथ्िक ही है| (इस युग 


के कवि की यह भी पुरुष संवस्धी एक नई ही भावना हु ) | नरेन्द्र ने अमने स्वच्छुन्द 
गीत में इस परिस्यिति की समझाने का प्रयक्ष किया ६ : 


“नित्य नूतन नयन प्याले किन्तु ्रासव एक सा है, 
नित्य नूतन नयन प्यालों से जिसे मन पी रहा है, 
सब दिन, कही केसे लुमार, एक दिन के फूल्प्याले की 
सन्नोली मोह माया ! 
घाले | मुझे तोप्रम का प्रिय-पंथ साया !| 
प्रोम का प्रिय पंथ मेरा पथ है तो पंथ में चलना सदा है । 
विधाम कैसे लूँ, प्रिये, जब भाग्य में ही भूलना; 
किर सोजते रहना बदा है १3 
शूस परिस्थिति में नारी के जीवन का रूप रेसवाये पह दू। जाती # +--- है 
जब दूर दूर ये, म॑ ठदास फिर थे उदास जब मं ने पाप, 
जो रहें पास तो रख गिलास, ओमल ऐपे ही विरह घास 7 * 
नरेन्द्र ने कामिनी! में इन निखरे सिद्धास्तों का एक पूणु चित्र उपस्थित कर दिया ४ | 
प्रधिक पूरंष की दृष्टि में सारी-पुरुय “स्यास सम दी शुस्काने को परस्पर मधुपात्र” भर है, 


आर बद दिन भर की थकान के बाद संब्या खमय को कामिनी की स्नेंद्र छाया में विश्वाम 


कक >> के: हर ट् डिश रबर श्श्स इसके भ्यथार (६2॥ नकल ये) पालत चूस कक जा विग्शां 
खा सुस्त पाला एे, तु स्थर रहना उसका स्वभाव नहा हैं। फलतः: चूस की किस्सा 
डा किसी का लिए लिर दियारतत का द्रजल >ंरडी के अर अर 5९ > 
बासंसी के लाए चर दियाग स संदेश छ्पर दया | नारी के जीवन मे दो पढ़ा का 
भलन फिर आाउन्म दिरत जिलाट! ही ६ द्रसाग का हे ग 
मिलन फिर आउन्म बिरह बिल्धाएा ही ६। वियाय छाल की कामिनी ४ मृत गतसुग के 


कद का धरा, या गाया था अनारकल। में अपना साम्य नर्ठा पाती, इसका शार्ण दान 


की थे मानुभूति वा झन्‍तर ने होकर प्र मानुभृति की द्मिव्यक्ति का श्न्‍्तर ४, और खमि- 
ब्याक्त दा धार ऋषि को मायना £है। नरेख्द्र की नारी भावना आम-गीलसी के भावों का 
संझ्रर घर आअधिए नेसमिक और सामाजिक चेनना से अश्लिप्म ही गई है | कवि का दृष्टि- 
फीण सी-पुरप के प्रदयन संदंभ के मध्य सारी छे पाठ की देग्यना रहा हे। इसलिए जहां 
मिलन में उसमे प्रकृन-प्रेस्टाओं पर ही स्यास दिया है वहां बियोग में मी छवि नारी छो 


उभर -क बना > नमन ९५७ ५८०-५०७; ५2-न«»->-+0 83 ९७७७9» + 2कनामब4ज2नक, 


3दुलस-- किरसत देशा : नम्ह ने जाने 


डे 
27 न्‍[ 
हि 
4 
के है 
पे 


नरेस््-- फ्कृद : आज ने सोने देगी 
सही $ ए० ५ ४-१६ 
जडई : फशिषितम सेरे, में रिदशम थी, एू० पर 
ड्र्‌ 


डाइमस, 7१० ४२-४२. 


२५० [ आधुनिक हिन्दी-काव्य में नारी-भावना 


“घायल हिरनी सी घबराती”, “बिछुड़े सारस सी डकराती”?," “पटविजना सी आस” का 
बल लिए दशन की अभिलापा में दुःखी दिन व्यतीत करती, खंजन और हंस के साथ नेत्रों 
झौर प्राणों को भेज कर मनभावन की खोज करना चाहती, * चौबारे पर चौमुख दिवला 
बार कर अपने राजकुमार की प्रतीक्षा करती ही देख सका है। उसके सम्मुख नारी 
सुकुमार भोले स्नेहमय रूप में आती हे ) नारी का विश्वास और पूर्ण आत्मसम्पण तथा 
एकनिष्ठ प्रेम उसमें है | किन्तु इन विशेषताओं के अ्रतिरिक्त जिन अन्य गुणों को गतयुग 
के कवि ने अपनी नारी में देखा था, उन्हें इस युग के कबि ने अपनी “पथ्िक्रप्रिया” में 
खोजने का प्रयत्न नहीं किया है । 
ध्यथिक प्रिया” की भावना परिवर्तन युगीय कवियों की “प्रणयिनी भावना” से 
अधिक वासनापूण है, किन्तु रीतिकालीन कवियों की नारी भावना से कम दिलासमय है | 
एक और भी विशेषता रीतिकालीन नारी भावना से इसका श्रन्तर स्पष्ट करती है। कत्रि ने 
स््री--पुरुप को “प्यास मन की बुस्काने को परस्पर मधुपात्र?? अ्रवश्य कहा है, नारी के बासना- 
कुल रूप को अ्रवश्य सामने रखा है, किन्तु साथ ही उसने “प्र बसी से उच्च मां का स्थान”? 
माना है। स््री-पुरुप के प्रकृत आकर्षण के फल की उपेज्ञा उसने नहीं की है। मिलन 
रात्रि ऐन्द्रिक सुख की तृप्ति अवश्य थी किन्तु-- 
“नियत क्षण का पराभव जिससे नई उत्पत्ति, 
तत्व दो मिल डूबते होती प्रकट नव शक्ति ।??४ 
इस तथ्य को कवि ने नहीं भुलाया है | यद्यपि कामिनी यौवनमद से उन्मत्त दिखाई पड़ती 
है किन्तु प्रातः काल आदितेजस सूर्य भगवान की प्रार्थना में नत होकर वह यही वरदान 
माँगती हुई दीखती है :--- 
“मज्नरी मुरझी लगा जब डाल पर फल श्राम, 
क्यान सार्थक हुई में भी दे उन्हें मधुदान 
सफल हूँ, फलवती हूँ मे, दो मुझे वरदान, 
सूय तेजस्वी ! अ्रहे, चर अ्रचर के भगवान ।??* 
यद्यपि उसके विरहगीतों में गत प्रिय का ही ध्यान विशेष है, भावी शिशु के स्वप्न (श्रद्धा 
के समान ) नहीं है, किन्तु कवि यह कहना नहीं भूला है :-- 
“भार कितना मधुर सुखमय मधुर कितना भार ! 
झौर कुछ दिन, मिलेगा जब मातृपद अधिकार ।”* 


नरेन्द्र--कामिनी-- निशिवासर, ६ छ० ५१, 
*वही, ७, पृ० ४३. 

उचही, १५, ए० ६१० 

वही ,ए० ४२३, 

१वही-- फूल और पन्न पृ० ३३. 

5चही, पृ० ६०. 


प्रगति युग में मनोतिरलेगणवादों तथा क्षप रोमववारों नाऐ-मवा ]. २४१ 


और पुस्तक का अवसान कामिनी की गोद में नवेन्दु फे उदय दोने के साभ ही द्वोता है । 

इस घुन के क्षुय्री रोमांपवादी कवियों ने नारी को कामोन्मतत बिलासिनी रूप में 
देखा है । किन्तु उनके इस दृष्टिकोण में वितृप्णा का भाव उदय नहीं हुआ है। हो, कुछ 
कवियों में, जैसे अंचल, बासनामवी नारी भावना के कारण दी, उसकी नींव पर घृग्यात्मक 
नारी भावना उठ खट्टी द्वोती है। ऐसा होना मनोवैशानिक दृष्टि से अ्रत्वाभाविक नहीं 
£। नरेन्द्र ने भी आगे चल कर रोमांसवादी नारी भावना का परित्याग कर दिया है, 
यद्यपि वितृष्णा भाव का उदय हम उनमें नहीं पाते । 

क्षयी रोमांस की दूसरी सृष्टि है “मधुवाला” | निराशा और विद्रोह का दवंद्व 
इस भावना की मूल दे। बाह्य जीवन की निष्फ्नताओं से प्रताड़ित कबि ने अपने हुःख 
को हुवाने के लिए, सुख की खोज में, हला श्र मघुवाला से युक्त मघुशाला की रष्दि 
की है :-- 


है 


5] 
ब 


“दुनिया भर फी ठोकर खा कर पाई मैंने मधुशाला।”" 
मघुशाला का निर्माण करने वाले कवि को विक्षित मानसिक अ्रवस्था “मधुवाला” के 
प्रलाप में स्पष्ट है। कयि ने समझा था कि जीवन पृर्ण है, किन्तु उसने पग पग पर 
पाई कठिनाइर्या, पोड़ायें; दुःख श्रीर दोष | “जल गई उगलियाँ, जल गया शरोर और 
जल गया छुदय | जान लिया उसने कि जग ओर जीवन अ्रपूर्ण है।पर उसने दस 
अपूर्णता के सामने शीश न कुकछाया | मन में वीबन था, तन में बीवन था, रोम रोम में 
यीवन था | जलते हुए हृदय की ज्वालाशों से भो विश्व के अंधकार में यदि कोई मार्ग 
दिखाई पड़े तो बह उसकी ओर पति बढ़ाने को तैयार था | उसके दग्घ हृदय के प्रकाश में 
सोने की मधुशाला चमक उठो, उसने मधु घट से प्यालों में गिरती मदिरा की कल-फल 
छलत्न-ठल, मुनी, उसने मधु वित्तरण करने बाली मधुवाला के पग परायलों की बन-मुम 


द्रा+ जज आज > खअुमने जप अपने च्चार्से हे दब कबल्यमा का दिल्‍नत सं सार पक 
स्नन्मुन इसी |... उसने अयने चारों आर काल्ममा क विल्‍ल्तुत ससार बसा लिया | 


सप्मा से सा 325 २२२० श्रों ० मन रूप हि मर्ति ने लेकर 2 चने प्रप लिया ११३3 <-. ट्मे 
सुपसा ने श्वनक मधुबालाशा के रूप ने सूतमान होकर उस घर लिय | चाटने हुए 
मकर वन श्र ८5 सतविकता 7४ २5 म मर मो ब्ज्पक वाले, >- ध्प््र ग्राच 7% 327७-४४ >> ६७ 

भां जावनस का बास्ावकताओ। के परम ने करे सकने वाल, ध्थसम्मब सपनों स थि द्चिस्ते! 


८, 


कवि ने अरने मानक जगत में “मिद्ठी की देद धारण करने बाली न्‍्यो” का प्रतिझत 
न्नचुशाला, ६२, 

"हरिवंश राय “बच्चन --हू त. 

उैयप्चन--मधुदाला : प्रल्य एु० ४., 


रा ऐप > घधल्‍रजद्र पर इ्मलासयरे की फथित शक भो डे जस्इन्क ही कल 
इसे ऊकातव का अच्चना ने घुलबुलस नामक कदिता में भा ब्यका किया है :-- 


#हमारा अमर सुस्सों झा स्वप्न, जगत फा, पर, विपरीस बियान, 
हमारी दृष्या के श्रधिझल पदा दे का हम पर अनजानवा 
झुक्तारर इसझईे शागे शोश नहीं झानदव ने सानो द्वार । 
स्िद्य सकते में यदि असमय मुखा सकने हम यह संसार । 


€ मजुदाज्ञा, ४० ५९ ) 


५५२ [ आधुनिक हिन्दी-कांठ्य में नारी-भावना 


मधुत्राला में देख कर तृत्ति पाई है| जिस प्रकार निराशाग्रस्त, पलायन प्रिय, छायावरादी 
कवियों ने “प्र यसी” का चित्र आँका था उसो प्रकार “हालावादी” कवियों ने जीवन की 
यथार्थताओं से पीड़ित हो, उन्हें भुत्नाने के लिए, “मधुतव्राल।” की सृष्टि की है | जब कवि 
को “अपूर्ण संसार नहीं भाता और वह स्वप्नों का संसार लिए किरता हे”, ओर जब 
उसका “ध्येय विसुधि विस्मृति ही हे??,१ तो मदिरा सुख शांति का केन्द्र हे शरीर मधुबाला 
इच्छित स्वरगों की साकार प्रतिमा दो जाती है ।३ मध्ु ओर मधुबाला का संयोग प्राप्त 
करके कवि के मन में “उस पार” का विशेष आकर्षण नहीं रह गया है, बल्कि भय ही 
है, क्याकि :--- 
“तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला। देती हो, 
उस पार मुझे बदलाने का उपचार न जाने क्या होगा । 
इस पार, प्रिये, मठ है, तुम हो, 
उस पार न जाने कया होगा 8 
अस्त, “भावुकता की हरियाली” में सरस कल्पना के सुमनों को बिखरा कर कवि 
ने जग जीवन को भुलाने के लिए जिस मादक जगत मधघुशाला की सृष्टि की है 
उसका केन्द्र है मधुबाला । मघुबाला के बिना मघुशाला निर्जीव थी, संसार में अंव्रकार 
था, भय था, भ्रम था, शोक ओर दुःख था। मघुबाला ऊपा को ज्योति लेकर उदित हुई, 
जग के अगरु-अरु में जावन का संचार हुआ ।" मध॒वाला जीवन का प्रमुख आकर्षण है | 
बह मादक है उसको चितवन ओर वाणों में मतु है, उत्तमें मदमत्त और पागल बनाने को 
शक्ति है [* इसीलिए ४:-- 
“मेरा रुख देखा करतो है मधुप्यासे नयनों की माला |? 
उत्तक नोले अचल का छातबा में “जग ज्वाला का भकुतताया? व्यक्ति शीवलता पाता है, 
हृदय के कणों को वहाँ मधघ मरहम मिलता है ।£ उसको नूपुर ध्वनि में जग का ऋन्दन 
लग दो जाता है, ओर मानव जोवन मादक सुख्ल का प्राति करता है [९ 





"मधुबाला ; भ्राप्मपरिचय, घृ० दण, 

*घही, पांचपुकार, ए० ७१. 

3सुख शांति जगत की सारी छुनकर मदिरा में थाई, 

इच्छित स्वगों की प्रतिमा साकार हुईं सखि, तुम हो, 
( मधुवाला : पांचपुकार, ए० ७५ ) 

१मधुबाला : “इस पार”, एू० ६७. 

"चबही, 'मघुबाला”, ४-८, प० ३-४, 

ई वही: ४ और १०, ४० २ शौर ४. 

5च्ही : १ ४० १. 

प्वहदी : २, ए० २. 

थ्बद्दी ; २, ए० २. 
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इस प्रकार “मघवबाला” मायना का मूजाधार रोमांस है | यद्यरि ऋषि ने उसे प्रतोकों 
कने का प्रयत्न किया दे; किन्तु वास्तव में मघसाला प्रणव को है, जिम पे बसी 
साकोयाला है, यौवन मधरव हाला है और अवबरा का प्याला है ।* कवि का विश्व विधान 
से असंतताप, जग की “कूर कारा” को भूलने के लिए थे बची के चुंबन की आकांजा तथा 
छायावादों कवियों की सो पत्तायन प्रवात्त “निशा निमंत्रण”? के इस गीत मे स्पप्ठतः 
दिखाई पड़ती ह्‌ :-- 
“हो सधुर सपना तुम्दारा। 
पलक पर यह स्नेह घु बन । 
पाँछ दें सब अश्नु के कण। 
नींद की मदिरा पिलाकर दें भुला जग क्र कारा। 
हो मघुर सपना तुम्हारा । 
दे दिखाई विश्व ऐसा, 
हैं रचा विधि ने न जैसा, 
दूर जिससे हो गया है चहिर्‌ श्ंतद्व द सारा 73 
“अ्ब्चन” ने निराथाआओा आर निमालताओ। के मध्य नारे के जिस सादक रूप के 
दशन किये ई वह मोलिक नहीं ६, उसे उन्होंने फ़ारत के कवि उमर खंब्याम से पाया है | 
उमर खंस्‍्वाम के काव्य में दम निराशाबाद, भाम्यवाद आर भागवाद का योग पाते हैं । 
निशशावाद का भोगचाद में परिवतित हो जाना, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 


कोर आय 
की यात नहीं ६। श्री रयफील्ड फे कथनानुसार मनुष्य सेव अवसाद और निराशा को 


श्छ 
सुलातिरद्त के नश मे अपन द्वद्वां को तथा संसार का जा ब्यक्ति की स्च्छद 


5, मर ब ४ के 
। बापक रह कर दुश्स मूल रहता ६, भूलना चाहता ६€ | उसके प्रमुच साधन रहे ई सा 
ड हू कक जा न ० 
रिमसथ | दस भूले ने कि नशसाच का दर्शा छाप्राम करने क्क लिए, भाँतिक संसार से 


दूर द्विसी आध्याध्मिक जगत या निर्माण करने वाले, प्रवृत्षिमार्यो मद्मायान श्रीर शान 


सम्प्रदायों ने तथा मार्यो संतों न--रूपक रूप 


३ ४2०>ृरुम दानों सावन खअपनाया 
था। उमर सप्च्याम दसा उनका घखनुवादां अच्चन से नराशादा का सभ्य सु का साधन, 
जय _ भी हे ' 
हाला घौर मभदाला या र में क्र लिया दे। या निगासाओं कूमसे रु 
हाद़्ा धार ४ परवाला या साकादाला मे पा लिया इे। यह निराशाव फ़्म सम सयन 
हे येस में, दाषिफांशद 


«5 जा पफनीशदन: रमाख मसायन है | 


3पघुशाला ; १४, ४६. 
अल सहीय,.... नमपुशात्ा--(मसपुशाला, %३) 
रे्रिदंश राय “रष्चन--निशा निमद्रण, ए० ४६, २५ 
कोर रोपडइए-- उमर प्ेच्याम एड हिए एस, छू० र०-८१ 


| क्र्ख 


# 
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इस प्रकार बच्चन ने नारी को एक मादक आकर्षण के रूप में देखा है, जो जग- 
ज्वाला से दग्ध मनुष्यों के दुःखों को प्रणय के मधुदान से शांत कर देती है। संसार तो 
विपपूर्ण घट के समान है, किन्तु पुरुष इसका अनुभव करता हुआ भी नारी रूपी मधु के 
ही कारण उसे नष्ट भ्रष्ट नहीं करता । इस मधु के ज्ञालच में वह हलाइल को भी पी 
जाता है |! बच्चन की नारी संबन्बी मध॒वाला भावना कई विशेषताश्रों में छायावादी 
कवियों की प्र यसी भावना का स्पश करती है किन्तु अपनी सादकता और मांसलता में वह 
द्वितीय से भिन्न है। 


१जगत घट को विप से कर पूर्ण किया जिन हाथों ने तैयार, 
लगाया उसके मुख पर, नारि, तुम्हारे श्रघरों का मधुसार । 
नहीं तो कब का देता तोड़ पुरुष यद्द विषघट ठोकर मार 
इसी मधु का लेने को स्वाद हलाहल पी जाता संसार ॥ 
/(धरचन--हल्ाहल, १) 


उपसंहार 


बीसवीं शताब्दी के प्रथम ४५ वर्षों के दिन्दी काव्य का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते ई कि उसमें नारी भावना का विकास गर्वात्मक रहा ई | 
इससे पूर्व वह स्थिर ढ'ग का था। बीरगायाश्रों के समय से १६ वो शताब्दी तक--लगभग 
७ शताब्दियों तक एक ही सी नारी भावना काव्य में अभिव्यक्त होती रही थी। घामिक 
और काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर कवियों ने निश्चित आदर्शों को बना कर नारी 
को देखा था, व्यक्ति या समाज की इकाई के रूप में नहीं। भारतेन्दु काल में समाज 
सुधार के दृष्ठिकोण से कुछ ऐसा काव्य रचा गया जो मध्ययुगीय काव्य से सिन्न प्रकार 
था था, उसमें हमें २० थीं शताब्दी होने वाले नारी भावना सम्बन्धी परिबतन की पूर्व 
सुचना मिलती है। परिदर्तन की वास्तविक रुप रेखायें ता बीसदी शताब्दी भें ही स्यप्ट 
हुई, और इसके पतालीस व्षों' में नारी भावना ने कई करवर्ट बदल लीं | इस गतिशीलता 
का मूलकार्णु देश की राज्मैतिक परिस्थितियों की गतिशीलता के साथ दी दोने.वाला 
देश का मानसिक विकास है| भानसिक विकास में प्रमुख रूप से सहायक हुई पाश्चात्य 
शिक्षा और विदिध देशों के संपक से ज्ञान का प्रसार। शिक्षा और ज्ान-प्रसार ने यैजानिक 
शोर उदार दृष्टिफोश को जन्म दिया। इसके फल स्वरूप भारतीय सवसुवक पर 
सिद्धान्तों और रूद़िगत नियमों के प्रति विड्रोद्दी हो उठे, जीवन के ग्रत्येक् ज्षेत्र में वह 
विद्रोह प्रतिलज्षित हुआ । राजनैतिक क्षेत्र में गट्टीय आंदोवन आदि हुआ, सामाजिक जलेत 
मे समाज सुधार सबंधां आंदोलन हुए, धामक जे से कातकादा पॉार्दतन ऋण | सन सय 
के फल स्वरूप काव्य में भाव ओर शली दोनों में परिवर्तन हुए । फलतः कवि ने नारी को 


वगग्य माग की बाघा या “नायिका के नये मे देखना छोटू कर जावन की सहनरी,समा न 
की हकाई, सष्टि की अनिदार्यता आदि के रुप में देखना प्रास्म्म किया । 
बट ० 


दर 
गे (तालीस बह ५ ने दाल डी भावना >:“८४+ द्िद्िा मर रे न्िप्र डे, 
गत पतालीन बयों मे होने दाला नारी भावना सम्बन्धी विद्यात बिनिप्र गाह। 
० ० झाश्यस डे न 
कब्र अंग्र जी रोमांटिक दाब्य की कंतूटल आश्यव आर सहन कल्पना की 
हुत प्रमादित हुए आर हारी को अलोकिक देखी के रूप में देखने लगे 


किन्तु अं वजन कं प्रा जप९ 2०० प्श विडान ने वकील. 
कन्तु कुछ समस परचानू साक्स तथा सनोदविश्लेधंण शान ने उनवाये शस प्रदार की 


सर 


माना था चूट कर दिया। प्रतिक्रया से एक घअन्य प्रयार की सारी छा इरश्ियित किया ऊे 


कर सकल 
इदन्दॉ्शाएटतलर झा लिए सुयया सनयान को ! 


गदिशयादी सादना खिसके झंसगंत नारी को सप्ीय छावट्यरनाओं ये 


बस ि 
सदा | इस पाल भे डपफायनाबमाद आर गलयुन्यमसम्यसा का प्रधानसा रहीं, भा: 
टन 


न्‍ 
घमायन्सा रटा । शगलि इग--यरियन ना सीन रुप 
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की यथार्थ सीमारेखायें घ घली ओर अस्पए्ट हो गई' |” कवियों न नारी का मानवी से देवी 
बना दिया | तृतीय चरण प्रगतिकालीन यथाथवाद ने इस भावना के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
की | उन्होंने एक ओर तो समाजवाद से प्रमावित होते हुए नारी को योनिमात्र समभी 
जाने की प्रथा का ग्ंत करना चाहते हुए शोपिता के चित्रों को उपस्थित किया, दूसरी ओर 
व्यक्तिगठ नम्न वासना की अभिव्यक्ति करते हुए उसे वासना का साधन बनाया और 
मनोविज्ञान से प्रभावित हा नारा को “नागिन? और “बाबिन” के रुप में देखा | “यथार्थ- 
वादी नारी भावना में समप्यिगत चेतना ओर संवदरनीय अ्नभूति की न्यूनता है | सिद्धान्तों 
के आधार पर वनी यह नारी भावना हृदय पतक्षु से दीन है | परिवतन-सुग की नारी भावना 
दि विश्वास की भृमि पर निमित है ता प्रगनियुग की कोरो बाडिक भूमि पर |? 

पूर्ण विकास ओर सुब्यवस्थित निर्माण की इषप्टि से यदि देखे तो परिवर्तनसुगीय 
नारी मावना का स्थान सर्वप्रथह होगा | प्रगति लीन नारी भावना अपनी रूप रेखायें 
ठीक-टीक निश्चित नहीं कर पाई है | उसके अंतर्गेत समाजबादी भावना तो निश्चित 
मार्ग पर क्रिसी सीमा तक है भी, किन्तु अन्य प्रकार की भावनाय आपना पथ निश्चित नहीं 
कर पाई हैं। वास्तव में कवि का मस्तिप्क एक डांवाडोल परिस्थिति में है, कभी तो वह 
नव विमाण की आकांज्षा से प्रेरित होकर नवीन सिद्धान्तो में आकर्षण पाता है, कभी 
नारी का मने।वश्लेपण करके उसके फ्रायडादि कथित दुर्गणों में व्रणा करने लगता है, 
किन्तु अगले दी ज्ञण उसके आआकृ्पण को अनिवार्यता पा पुनः रोमांस में लीन हो जाता 
है ओर छायाबादी कवियों की भाँति स्वप्नो में लीन हो जाता है | इस प्रकार की अस्थिर 
शोर अस्वस्थ मनोदशा का कारण जीवन की द्वितीय महायुद्धकालीन अव्यवस्था ओर 
विश्शखलता, अ्रथवा भारत का चारित्रक पतन हा सव ता है | 

केग्तु ऐस! परिम्थिति अब बहुत दिन तक नहीं रद सकती | युद्ध का अत हो चुका 
है और सर्वोपरि बात यह है कि अब भारत सर्वतन्‍्त्र है। स्वतंत्र होने पर देशवासियों को 
अपनी जिम्मेदारियों वा अनभव अधिक तंत्रता से होता है,उनके कार्य राष्ट्रनिर्माण की ओर 
लक्ष्य करते हैं | अल्‍वाद नहीं यदि भारत में भी स्वतन्त्र होने के बाद एक चेतना और 
उत्तरदायित्व का ख्याल पैदा हो गया हो | इसलिए अपने काव्य में हम देखते हैं कवि नारी 
को वासना का साधन मानने वाली भावना का लोप हो रहा है| कवि शरीर की वासनाथ्ों 
के ऊपर समाज का प्रतिष्ठित करना चाहता है | जिस भावना का बीजारोपरण छायावाद 
काल में हुआ था उन्हे ही अधिक परिष्कृत करके, अर्थात्‌ क्षयी रोमांस का परित्याग करके, 
कवि अपना रहे ह। भविष्य में, प्रतीत होता हे दो भाव धारायें साथ-साथ विकसित 
होगी--एक तो समाजवादी ना भावना की जिसमें अभी बहुत परिप्कार होना है--ओऔर 
दूसरी स्वनात्मक आदशबाद ( यूटोपियन आइईडियलिज्म ) से प्ररित नारी भावना का | 
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३. अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिश्रोध'--(क) चुमते चीपदे ( प्र* सं० १६२४ ); 
(ख) चोखे चौपदे ( प्र* सं+ १६२४ ); (ग) कल्पलता (प्र० सं० १६३७ ); (घ) 
वेदेही वनवास ( द्वि० सं० १६४६ ); (च) पद्म प्रसून ( प्र«.- सं» १६२५ ); (छ) रस- 
कलस ( द्वि० सं० १६३१ ) 
४. आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव--माँकी ( प्र* सं० १६३० ) 
« आरसी प्रसाद सिंह कलापी (प्र० सं० १६३८) 
. इलाचंद्र जोशी--बिजनवती (१६३७) 
« उमा शंकर वाजपेयी--ब्रज भारती (१६३६) 
» गयाप्रसाद 'त्रिशुल'--(क) गष्ट्रीय बीणा-माग १ (च० सं० १६२१); भाग 
२ (प्र० सं० १६२२); (स्व) राण्ट्रीय मंत्र (प्र« सं० १६२१) 
६. शुलाब रत्न वाजपेयी--लतिका (प्र« सं० १६२६) 
१०, गुरुभक्त सिंह भक्त'--(क) नूरजहाँ (च० सं०) (स्व) कुसुम कु'ज (प्र० 
सं० १६२६); (ग) सरस सुमन (प्र« सं० १६२६) 
१२, गोपाल भिंह 'नेपाली'--(क) पंछी (प्र सं १६३५); (रब) उमंग (प्र० से० 
१६३४); (ग) नीलिमा (१६४४) 
१३. गोपाल शरण निह--(क) सानवी (१६३८), (स्व) माधवी (१६३८); (ग) 
संचिता (१६३६), (घ) सागरिका (प्र० सं १६४४) (चर) कादंबिनी (१६३७) 
१४, चंद्रभानु सिंह--अचंना (प्र« सं० १६३६) 
१५, जयशंकर प्रसाद-(क) आँसू (प्र*« सं5 १६३५), (ख) मरना (द्वि० सं० 
१६२७), (ग) लहर (प्र ० सं० १६३५), (घ) कामायनी (च० सं० १६४३) 
१६, जनाद॑न द्विज--अनुभूति (प्र० सं* १६३३) 
१७, जीतमल लूणियां (द्वारा संपादित)--स्वतंत्रा की भाकार (द्वि० सं० १६२१) 
१८, तारा पांडेय--(क) शुक पिक (६६३७), (ख) वेशुकी (१६२६) 
१६. तोरन देवी लली--जाग्ति (१६३६) 
२०, द्वारका प्रसाद 'रसिकेन्द्र--सती सारंधा (प्र सं० १६२४) 
२१, दुलारे लाल भागव--दुलारे दोह/वली (तृ० सं० १६३४) 
२२, नगेन्द्र-वनबाला (प्र० सं० १६३८) 
२३. नरेन्द्र शर्मा--(क) शूल फूज्न (प्र« सं> १६३३) (ख) मिद्टी और फूल 
(प्र० सं०-६€४१); (ग) कर्ण फूल (प्र* सं०-१६३६), (घ) प्रद्रामी के गीत (तृ० सं> 
१६४५) (च) पलाशबन (प्र० सं० १६४०) 
२४, ठाकुर भगवत सिंह-- वीरांगना बीरा (प्र सं० 
२४, पद्मकान्त मालवीया--त्रिवेनी (4० सं० १६२६) 
२६. प्रताप नारायण “कविरत्न"--नल नरेश (प्र ० सं> १६३३) 
२७, बालझृष्ण राव-- (१) आमास (१६३५४) (ख) कोमुदी (१६३१) 
२८, बलदेव प्रसाद मिश्र--साकेत संत (प्र ० सं० १६४६) 


छी ७6७ |" #€ 
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२६, भगवती चरण वर्मा--प्र म संगीत (१६३७) 
३०, भवानी प्रसाद गुम (द्वारा संपादित) -स्वतंत्रता की पुकार (प्र० सं०-१६२३) 
१. मद्दादेवी बमा--(क) नीरता (प्र० सं० १६३४); (ख) नीदार (द्वि० सं० 
); (ग) रश्मि (१६३२); (व) दोप शिखा (द्वि० सं० १६४६); (च) सांध्यगीत 
(१६३६) 
३३. मैथिलीशरग गुम--(क) साकेत (प्र० सं* £६३१); (स्तर) बशोघरा (द्वि० 
सं० (१६३५); (ग) द्वावर (प्र सं> १९३६); (थे) मंकार (प्र० सं० १६२६); (न) 
कुणाल गीत (प्र० सं> १६४२); (छ) अजन और विसर्जन (प्र० सं० १६४१); (ज) 
काया ओर कर्बला (प्र० सं० १६४१); (मे) शक्ति (प्र० सं० १६२७); (5) तिपथगा 
(प्र० सं० १६२७); (5) स्वदेश संगीन (प्र*० सं० १६३५); (5) दिन्दू (द्वि० सं० १२ 3८) 
(ढ) मंगलबद (प्र> सं०); (व) झनथ (प्र> सं> १६३४); (थे) सिद्धराज (प्र० सें० 
१६३८); (द) पंचबढोी (प्र० सं० १६३३) 
३४, मोदनलाल महतो 'वियोगी!--निर्णय (प्र० सं० १६२५) 
३५, रामचन्द्र शर्मा विद्वार्थो-राष्ट्रीय संदेश (प्र« सं० १६३५) 
३६. रामचरित उपाध्याव--रयय्र भारती (प्र० सं० १६३१ 
३७, रामकुमार बर्मा-(क) चिच्ौट् की चिता (प्र० सं० १६२६); (सर) जौ 
(प्र० सं १६ ६); (ग) बोर हमौर (प्र सं> १६२३); (पे) निशीय (प्र० सं० १६३३३); 
(लव) रुसशाशि (प्र० सं> १६३३); (छ) चित्रेखा (पर सं० १६३५); (जग) अभिशाप 


(ध० सं०) 


2२, माखनलाल चतुर्वेदी--द्विमक्रिरीटिनी (प्र० सं० १६४१) 


| 4 आन 
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समसनद्र शुक्ू-डुद्ध चरित (१६२२) 
४०, रॉमवारा। लिंद दिनकर 
(१६३५.) 
मनाय दुसना-विपंची (प्र० मं० २६६६) 
४२, गाजारास बिधवा (प्र० सं० १६२४) 
है: लक 
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भ२, शिव रत्र शुक्चू-भग्त भक्ति (प्र० सं० १६३२) 
३३. श्रीताथ सिह--सती पशञ्ञिनी (प्र० सं० १६२५) 
प५ू४, 0र्वदानन्द वर्मा-अ्रर््यदान 
पर 4, सुरेन्द्रनाथ तिवारो--वीरंगना तारा (प्र० सं० १६२४) 
५६, सोहनलाल द्विवेदी--(क) भरवी (द्वि० सं० १६४२); (ग्र) प्रजा गीत 
(१६४६); (ग) वासवदत्ता (१६८२); (घर) चित्रा (१६४२); 
५७, सुभद्रा कुमारी चौहान--मकुल (च० सं०) 
५८, सियारामशरण गुप्त--(क) अनाथ (प्र० सं० १६२१); (सर) दूवांदल 
(प्र० सं० १६६६); (ग) विपाद (प्र० सं० १६ २६); (व) ञ्रात्मोत्तर्ग (प्र० सं० १६३ ३); 
(च) मृण्मयी (प्र० सं० १६३६); (छ) थ्रार्द्रा (प्र० सं० १६३ ७) 
५६, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निरालाः--(+) ग्नाभिका (प्र० स० १६३८); (सर) परिमल 
(प्र० सं० १६२६); (ग) गीतिका (प्र० स० १६३८); (ब) तुलसीदास (प्र० सं० १६३१८) 
६०. सुमित्रानन्दन पत--(क) श्र थि (९६२६); (र्॒र) गीणा (प्र> स० १६२७); 
(ग) पल्‍लव (प्र> स० १६२६) (घर) गुन्जन (प्र«. स० १६३२); (च) ब्योत्त्ना 
(द्वि० सं० १६३६) 
६१. हरिक्ृष्ण प्र मी--(क) अनत के पथ पर; (स्व) जादूगरनी (प्र» स० १६३२); 
(ग) स्वर्ण विह्ान; (वर) श्राँखों में (प्र० सं> १६२८); 
६२. दरिप्रसाद द्विवेदी (वियागी हरि?--वीर सतसई (प्र० सं १६२७) 


प्रगति युग (१(९३७--१९४४) 


१. आारसीप्रसाद सिह--(क) संचश्रिता (प्र>/ स० १६४२); (ग्ब) आरमसी 
(प्र सं० (६४२); (ग) नई दिशा (प्र० स० १६५८८) 

२, उदयशं+र भइ-विसर्जन (प्र० स० १६३८) 

३. गिरजाकुमार माथुर--म जीर (१६४१) 

४, जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिदर--नव युग के गान (प्र स० १६४२) 

५, नरेन्द्र शर्मा--कामिनी (प्र० सं० १६४८३) 

६. भगवतीचरण वर्मा--(क) मथुकश (प्र> सं> १६३२); (सब) मानव 
(प्र० सं० १६४८) 

७. मंगल मोटन--नई धारा (प्र० सं० १६३६) 

८, रामेश्वर शुक्ल अंचल*--(क) मघूलिका (प्र० सं० १६३८); (ख) अपराजिता 
(प्र० सं० १६३६); (ग) किरण बेला (प० सं० १६८१); (व) लालचूनर (प्र० सं १६४४) 

६. शिवमगल भिद 'सुमन--(क) प्लय सजन (१६८८); (ख) जीवन के गान 
(१६४०) 

१०. सुधीन्द्र--प्रलय वीणा (१६४१) 

११, स्वयंभू--रमणी निर्माण (१६३७) 
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१२, सब्चिदानन्द द्वीरानंद वात्त्थायन श्र य--(क) इत्यलम्‌ (प्र० सं० 
१६४६); (ख) चिन्ता (द्वि० सं० २६४६) 

३. सुमित्रानन्दन पंत--(क) खुगान्त (प्र*« सं> १६३६); (से) शगवाणी 
(प्र* सं० १६६६); (ग) आ्राम्वा (द्वि० सं० १६४२) 

१४, हरिबंशराव विच्चन'--(क) मधुशाला (च० सं० १६४०); (ल) मधबाला 
(चृ० सं० १६४०); (ग) मधुकलश (द्वि० सं> १६३६) (प्र) निशा-नि्मत्रण (द्वि० सं० 
१६४०); (च) सतरगिनी (द्विं० सं> १६४८); (2) दाहल (प्र० सं० १६४६) 

१५, दृस्क्रष्णु प्रे मी--अ्र्मि गान (१६४१ 


किक 
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नि 


२--अन्य पुस्तकें 
अजश्ेब--आधुनिक दिंदों साहित्य 
अल्टेकर--पानीशन श्राव विमन टन हिन्दू सिविलीमेशन 
अन्डरहिल--मिस्टिसिस्म 
आर» उब्ल्यू० क्र ज़्र--इंडियन थीट 
इंडियन कल्चर, ८ यीं पाथी 
ई० आार० गृइस--दी फैमिली एंड इदस सीश्यल फंक्शंस 
उपाध्याय--बविमन इन ऋुस्वेद 


उमेश मिश्र--विश्वकति रवीन्द्रनाथ 
ए० जुटोवित्ि-बुमन, ए. विंडोकेशन 


हज 


एस जानसन--श्रारियंटल रेलिनेंस एंड देगर ग्लिशन द्ट यूनियसल 
रेलिजन, प्रथम पेर्थी 
ए० युझुफ अल--॥झ कल्सरल इस्ट्रा आय 
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२२. चंदबरदायी--प्रृश्वीराज रासो ; विवाह समयो 

२३, जे० सी० ओमैन--दि मिस्टिक्स, एसेटिक्स, एड सेन्ट्रग ग्रॉब इंडिया 

२४. जी० मैकग्रिगर--एस्थैटिक एक्सपीरियंस इन रेलीजन 

२५. जौज्ञफ वारेन बीच -दि कंसेप्ट आब नेचर टन नाइटीथ सैंनुरी इंग्लिश 

पोयट्री 

२६. जायसी--पद्मावत (जायसी ग्रन्था +ली, ना प्र० स० सं०) 

२७, टाल्तटाय--हाट इज आर्ट एड एसज आन आर्ट 

र८. डयूश--दि साइकी वोजी आव विमन, प्रथम पोथी 

२६, डी० एन० राय-दि स्विरिट आब ददियन भिविलीजेशन 

३०. डेविस-ए शार्ट हिस्ट्रो ग्राव वुमन 

३१. तुलनीदास--रामचरित मानत्त (तुलसी ग्रथावली, प्रथम खंड, ना० 
प्र> स० सं० ) 

३२, दास--शक्ति दि डिवाइन पावर 

३३, देत और सरकार--ए टेक्स्ट बुक आवब माईन इंडियन हिस्ट्री, पोथी २, 


३४, धूजटीप्रसाद मुकर्जो--मार्डन इंडियन कल्चर 

६५, नरपति नाल्‍ह--बीसलदेव राधे (संपादक, सत्यजीवन वर्मा; ना० प्र ० स० सं०) 

३६ नगेन्द्र--(क) विचार और अनुभूति; (ख) आधुनिक हिन्दी साहित्य 

३३ प्रसाद-- (क) चन्द्रगुत; (खत) अजात शत्रु; (ग) भ्रवस्वामिनी; (घ) स्कंद 
गुम; (च) कामना; (छ) राज्यश्री 

३८, पट्टामि सीतारमैया >कांभ्रेंस का इतिहास ( श्य८२-- १६३५ ) 

३६. पी० आर० देमाइ--सोश्यल बैकप्राउंड आव इंडियन नेशनैलिज्म 

४०, पी० टामस--विमन एड मैरिज इन हंडिया 

४१. बनंड शा--(क) प्रेफेसेज़ ( दम लाइब्रेरी क्नबर सीरीज ) 

(ख) मैन एंड सुपरमैन 

४२, वेनीप्रसाद--हिन्दुस्तान को पुरानी सभ्यता 

४३. बटरंड रसेल--मैरिज एंड मोरल्स 

४४. बड़ थवाल--निगु ण॒ स्कूल आव दिन्दी पोटट्री 

४५, भडारकर--वैप्णविज़्म एंड शैविज्ध एंड अक्षर माइनर सैक्टस 

४६. भूपण ग्र थावली ( संपादक, पं० राजनागयण शर्मा ) है 

४७, महादेवी वर्मा--»<ंखला की कड़ियां 

४८. मेयर--सैक्सुश्रल लाइफ इन एंसियंट इंडिया, प्रथम झ्रौर द्वितीय पोधियों 

४६, मार्गरट ई० कविन्स--इंडियन बुमनहुठ ठुडे 

५०, मोहनदास कर्मचद गांधी--स्तरियो की समस्‍यायें 

५१. मदिराम ग्र श्ववली (संपादक, कृष्ण बिहारी मिश्र) 


२६३ 
५२. यशपाल--मार्क संवाद 

५३, रवोचद्रनाथ ठाकुर--(क) संचयिता; (ख) विचित्र प्रबन्ध; (ग) पसनैलिटी 
पड, राधाकृष्णन--रिलितन इन ट्रांजिशन 

५७, रामचेद्र शक -काव्प में रहस्ववाद 

५६, रहीम रत्नावली (संगदक, पं० मायाश्क्तर बाश्िक; साहित्य सेवा सदन) 

५.७, लिगाइ एंट काजामिया--ए हिस्ट्री आब इंगलिश लिटरेचर 

प्रष, वायला कलीम--फैमिनिन कैरेक्टर 

५६. वैलेस्टाइन - दि न्यू साइकोली नी 

६०. विनयक्ुमार सरकार--क्ियेटिय हंडिया 


६१, बाइ० एम० गैग--शिदर वुमन ? 


२. बिहारी रत्ताकर (संग्रदक; जगन्नाथ दास रत्नाकर) 
६३. शनिन सेन--ोजिटिकज्न फिनासफी आयब रखीस्ट्रनाथ 
६८, श्यामकुमारी नेदरू---आबर काज् 
६५, शर्त साहिद--१ १ वां मांग 
६६. शंकराचार्य -सीन्दर्य लददरी (शांकर ग्रथावली, पीथी १७) 
६७. श्यामसुल्रदास--करपीर अन्‍्थावली (ना« प्र० स« सं०) 
६८, शिवदान मिंद चौट्रान--प्रगतियाद 
६, शिवचन्द्र--प्रगतियाद की रुप रेस्ा 
७०. शिवस्थामी ऐयर--इडोल्यूशन झआाव हिन्दू मोरल श्राइटियह्प 
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७१. सर ताने बेडरप--शुन शॉट्या सिविलाइशट़ 


/| 


हे 

७२- मी 6 एस थी निवासाचारी--मोश्यल एड रिलिजस मूवमैंदस इन दि 
नाहंटीय सैचुरी । 

७६, सिःमंद--(क) इंड्रोडक्टरसी लैक्चर्स श्रान साइक्रोए्नालिसिस; (स्स) सिश्रि- 
लीजेशन एड इस टिस्केंटेड 

'डु, सो याह० सिन्‍ता मरि-- 


इ“भारताय रा जनात के अस्सी वर्ष 


७७. सरदास--(क* यरसागर (नारे प्र स« मसं०) (रप 


3) यूरमुधा [संपादक 


मद बा हक ७कु>र छ, 2५७ -. पा ;५ द्र्न ० की 

७६, संतक्ानों संबर, सास | छोर २, (संग्रदिन--वे्चोडियर प्रेस) 

& ल्‍ ४ 
के है ०२००० दाता के >>ऋ + या बज दो 
७3, सिधाशु-- /अघन के सह द्वार वाबइय के सिर्दात 
५ 2.०० ० अज> रेड शी, जुडी जम धृः शा 
डर सलाम औवक० घ४०४०-६ 7) पा घूं सा (ः 7) स्य्गा डर ८3४ 
4 .... (० क इजल्‍ज्जाओक £ अंश है जी 
३: शा इस एछप5 7! ४ ) आरा (77) धरना पट ( 9 
कर्ज ग) का 

कक ७००४९ है 
५६५) घर) ला 


२६७ [ आधुनिक हिन्दी-फाञ्स में नारी-भावना 
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पुस्तक में कांग्रेस का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण तथा संतब्रानी 
संग्रह के लिये क्रमशः कां० का इ, ना० प्र० स० सं० तथा सं० बा सं०, का प्रयोग हुआ 
है | प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम संस्करणों के लिये प्रथमाक्षुरों से संकेत 
किया गया है। 


